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` पाश्चात्य तर्कशास्न का आदि प्रणेता प्रसिद्ध ग्रीक दाशनिक अरस्तू अरस्तू 


(Aristotle) माना जाता है, जिसका काळ चौथी शताब्दी इंसा पूर्व है | 


आक माषा में तर्कशास्न को “लॉजिक (Logic) कहते हैं। इसकी ` 
व्युत्पत्ति. 'लोगस’ शब्द से है, जिसका अर्थ है 'वाणी' और "विचार |. 


- "लॉजिक? शब्द का इस तरह ade होना वड़ा सार्थक है, क्योकि इस 


_ गाजमी अपने अपने क्षेत्र की व्यवस्था को अधिक से अधिक जानना | i 


A aA ऐसी-ऐसी अवस्थाओं में, ऐसे परिणाम होते हैं sa ॥। 2: 


शास्त्र का मख्य उद्देश्य न्यायसंगत “वाणी और fra’ का अध्ययन का 


. करना है, जिससे हम असत्य से बचकर सत्य का लाभ कर सके। 


प टनी - शास्त्र का क्षेत्र | 
वनस्पतिशास्त्र, रसायनशात्र, वैद्यकशाज् आदि जितने mas . 


' समी. के क्षेत्र अपने अपने भिन्न हैं | वनस्पतिशात्त वनस्पतिजगत्‌ | यी 


का अध्ययनं . करके यह. समझने की कोशिश करता है कि उसकी 


व्यवस्था मै कौन-कौन से सिद्धान्त काम कर रहे हैं। इसी तरह, दूसरे 


ILC a A 
` बहुत निरीक्षण और परीक्षा करने के बाद हम एक सिद्धान्त बनाते” १. 
; 
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२ : पाश्चात्य तर्कशा्न . [ पहिला अध्यायः 


रासायनिक द्रव्यों के. अमुक अनुपात में सम्मिश्रण होने से अमुक गैस पेटा 
होते हैं, अमुक' अमुक कुपथ्य होने से. अमुक रोग होते हैं, इत्यादि | किंतु 
बहुधा ऐसा मी होता है कि एक सिद्धान्त द्वान्त स्थापित, हो चुकने ,के वाद आगे 
चल कर ऐसे उदाहरण उपस्थित होते हैं जो उस सिद्धान्त के विरुद्ध ठहरते ` 


` है, और वह सिद्धान्त दूषित उरता है । तव,. इन नये उदाहरणं की दृष्टि 


से उस सिद्धान्त में'फिर संशोधन करना होता है । बहुत दिना तक ज्योतिष- 


aa यह सिद्धान्त मानता रहा.कि सोॉर्यमण्डल का केन्द्र पृथ्वी हे, और | 2 


Geet के चारों ओर घूमता. है । फिर, बाद में . यह सिद्ध हुआ कि 


` सौर्य-मण्डल का केन्द्र Tet नहीं किंतु सूर्य 21 इसी भाति प्रत्येक शास्र - है 


में अनेक उदाहरण मिलेंगे कि सिद्धान्त स्थापित हो जाने के बाद भी आगे 
चल. कर वे खण्डित हो जाते हें । ज्ञान-विज्ञान के विकास का यही मार्ग है । 
यदि इसे देख कर कोई कि इन शास्त्रा का क्या विश्वास जो ' 


कमी कुछ कहते हैं. और फिर बद्छ कर कमी कुछ? तो यह पण्डिताई की 


बात नहीं होगी । मनुष्य अत्यन्त अल्प प्राणी है। प्रकृति की गहन जटिल 


` समस्याओं को समझने मै यदि उसे बार वार गिरना पढ़े तो इसमें क्या 


आश्चर्य है! इतना ` तो अवश्य है कि. प्रत्येक बार गिर कर वह कुछ | 


age सीखता ही है, और सत्य से निकटतर से निकरतम होळ है । 


इसी प्रेरणा से. अग्रसर होते संसार के. जितने शास्र हैं इस विकास . > 4 
को प्राप्त हुए हैं। Me 


हॉ, तो प्रस्तुत et यह कि “तरकशासत्रः का अपना विषय क्या हे? 2 5 


. संसार के किस क्षेत्र की, व्यवस्था को Gare? अध्ययन करता दै! 


gaara “Stet का झाल” कहा गंया है। इसका. अर्थ यह डं ; a 
नहीं कि were जितने भी शात्र है सभी के विषयों को एकसाथ . 
N अध्ययन करना चाहता. है] शायद यह. सम्भव मी नहीं है । इसको |. 


oe 
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‘ret का शास्त्र” इसलिये कहा है कि यह उन सामान्य सिद्धान्तों का 
अध्ययन करता है जिनसे सभी शास्त्रा की विचार-पद्धति व्यवस्थित हे । 
शास्त्रा के विषय अलग अलग होने पर भी उनके विचार क़रने की : 
पद्धति समान सिद्धान्तों पर ही आश्रित है, `जो विचार-व्यवस्था. की | 
मयादा का अतिक्रमण नहीं. कर सकतो | , हमें किसी विशेष, शास्त्र का जान 
भले ही कुछ न हो, किन्तु जिन-तकों से वह . एक बात,का प्रतिपादन करता | 
५: है वह न्यायसङ्गत है या नहीं इसकी हम अवश्य परीक्षा कर सकते हैं। 
| विषय मिन्न मित्र होने पर भी हमारे विचार कीं साधारण सरणी मित्र. 
नहीं होती । उसी साधारण सरणी के खरूप और मर्यादा का अध्ययन | 
करना तकंशास्त्र का अपना विषय है। जब कमी मनुष्य उन मयादाओं . | 
का, जान या. अनजान, उल्लंघन कर देता है तो उसके निष्कर्ष झठे 
उतरते Cl मानव-इतिहांस, के प्रत्येक क्षेत्र से ऐसे उदाहरणों का संग्रह - 
कर सकते हैं जो यह दिखाते हैं. कि किंस प्रकार. विचार-संकलन के अयुक्त . 
होने के कारण अनर्थ परिणाम हुए हैं। वैद्य के विचार सें भूल हो जाने | 
से रोगी का प्राणान्त हो जाता है; कतान के विचार में भूल होने सेसारा 
- जहाज संकटापन्न हो जाता है, इत्यादि । . तर्कशास्त्र. इन उदाहरणों का ।. .. 
` अध्ययन करता है और समझना चाहता है कि समंजस व्यवस्थित विचार | 
के नियम क्या हैं, जिनका पालन करना, सत्य-संमाधान के लिये आवश्य | 
है, और जिनका उल्लंघन होने. से कुपरिणाम होते हैं। ऐसे उदाहरण), . 
¦ वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगमशास्त्र, प्राणी-शास्त्र अथवा किसी मी | 
शास्त्र के विचारको के विचार से लिये जा. सकते हैं। इसी कारण “तर्क 
शस्त्र? को शास्त्रों का शास्त्र” कहते हैं। 


CI ek eta POR ae heen PD 


ऋूपविषयक शास्त्र 


` त, कह सकते हैं कि तर्स हे अपने अध्ययन का विषय fae 2 4. 
._ है। 'विचार' का विषय क्या है इससे तर्कशास्त्र का सीधा सम्बन्ध नदी |. 


१ प्रतिबिम्ब मन में पहले प्रतिबिम्ब के साथ मिल जाता है | ऐसे पुनरावर्तन us 


४ ERE: पाश्चात्य THANE [ पहिला अध्याय 


इस अर्थ में are अंकगणित के प्रकार का है। अंकों का हिसात्र लगा. | 
देना भर गणित का काम है | उसे इसकी परवाह नहीं कि दो और दों _ 
मिल कर जो चार हुए वे वेळ थे, या लड़के, या मिट्टी की गोलियाँ। 
चाहे विषय कुछ भी क्यों न हो, गणित का यह रूप कि (२+-२८४ 
समी जगह समान रूप से सत्य है। उसी तरह, तकंशास्र विचार के उन 
रूपों का पता लगाता है जो, जिनके विषय चाहे कुछ भी क्यों नहो, | 
सर्वथा सत्य न्यायसंगत निष्कर्ष दे | इसी कारण ‘cae बहुधा, रूप- 
विषयकः ( Formal ) are कहा जाता है। ` 

किन्तु 'विचार के 'रूप' को उसके 'विषय' से सर्वथा प्रथक कर 
अध्ययन करना कहाँ तक सम्मत है यह एक परीक्षणीय वात है। इसकी 
परीक्षा हम आगे चळ कर करेंगे कि तर्कशात्र कहाँ तक 'रूप-विषयक? है 
और कहाँ तक 'विषय-विषयक? ।१ 


-< 


i 


है 

4 
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$ 
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0 २-विचारर . i oa 


. तकशास्र के अध्ययन का विषय है 'विचार | तो जानना ise 
कि ‘ae क्या है | १ 
सामने से हो कर एक चौपाया जानवर गुजरता है | उसे देखकर * 
अंग-प्रत्यंगो सहित उसे हम स्पष्ट जान लेते हैं, और बाहर उसकी वास्तविक, --£ 
स्थिति.का अनुभव करते हे । उसके चळे जाने पर मन में उसका एक | 
प्रतिबिम्ब सा रह जाता है, जो कालान्तर में धुंधला हो जाता है। फिर | 
भी, उसी तरह का एक दूसरा जानवर आता है, जो बहुत बातों में पहले. - | 
से भिन्न होने पर मी वैसा ही है। इसके भी चळे जाने पर इसका भी . 


का फ़ळ यह होता है कि उन जानवरों में कुछ साधारण गुणों को केकर | 


देखो Zou, १२-१८. | Thought 
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परिचय-प्रकरण ] . विचार (0 SR 


ह्म एक “संकेत? वना लेते हैं कि ऐसे जानवरों को इन संकेतों से पहचानेंगे, 


और दूसरे जानवरों को इनसे अलग करेंगे | इसी प्रकार संसार की समी 


.चीजा का “संकेतः हम मन में बनाते रहते हैं। और, उनके लिये एथकू 


° पृथक नाम दे देते हैं। अम्यास के कारण , 'संकेतों' का स्मरण होते उनके 


नामों का, और उन नामों का स्मरण होते उन “संकेतों' का उद्घोध हो जाता 
21 वे दूध-पानी की तरह इतना मिल जाते हैं कि एक को दूसरे के विना 
अहण करना असम्भव हो जाता है | ॒ 

इन संकेतों का, अथवा नामों का, सत्र से बड़ा उपयोग यह दै कि 


इनके सहारे ( १ ) अवस्थाय वदळ जानें पर भी हम किसी वस्तु को वही 


हे करके पहचान लेते हैं, और (२) भिन्न व्यक्तियों को देख कर उनके 


“ एक जाति का होना जान लेते हैं | 


51423 sO 


` में 'बही' करके पहचानने में सहायक होता है । * उसी तरह, एक कुत्ता के 


sts z ५ J > i © ; 
^ कल्पना = ्रत्यय ` ` | E Re र ता, त 


एक बच्चा युवा होने पर बिलकुल बदल जाता है, और ge होने पर . ' 
और भी बदळ जाता है । किंतु उसका जो 'संकेत' पकड़ लिया है, और 
उसेन्यज्ञदत्त या ब्रह्मदत्त जो नाम दे दिया है वह हमें उसे. सभी अवस्थाओ 


दूसरे कुत्ते से रूप-रंग-आकार आदि अनेक प्रकार से अत्यन्त भिन्न होने 

पर भी. पूर्व में ग्रहण कर लिये 'संकेत' के आधार पर, उसे एक ही जाति, : 

काः होनां समझ लेते हैं | F E 
' इन्हीं 'नाम-संपृक्त संकेतों? से हमारे विचारों का निर्माण होताहँ। . . 


i za संकेतों को कल्पना) कहते हैं। संसार में जितनी चीजें हैं, उनमें परस्पर. 2: 
` जो सम्बन्ध है, अथवा प्रकृति के fein क्षेत्रों में जो व्यवस्था चछ ` | 
` रही है, सभी का प्रतिरूप हम अपने विचार मै Ger की भाषा में उतार. /४: 


ने का प्रयत्न करते हैं । सूर्य क्या है, ग्रह क्या हैं, उपग्रह कया हैं, एक 
दूसरे पर क्या प्रभाव डालता है, इत्यादि सारे sees की व्यवस्था 5०० 5 
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व: पाश्चात्य तर्कंशान्र' ` [ पहिला अध्याय . 


es. ~ र” ~ ~ 
` को ज्योतिषशास्र विचार मै तद्र 'कल्पनाओं'- की व्यवस्था कर लेता हैं | 


दूसरे सभी शास्र अपने अपने क्षेत्र में यही वात करते कल्पनाओं का 
निर्मित यह विचारः कोई स्थायी चीज नहीं है, किंतु नये नये अनुभवा के 
साथ इसमें विकास होता रहता है। वस्तुस्थिति के अनुकूल रखने के 


fa हम अपनी कल्पना में- तथा विचार-व्यवस्था में निरन्तर संशोधन 
करने को तैयार रहते हैं, जिसमें ही उसकी सार्थकता है। वस्तुस्थिति से 


see स्वच्छन्द विचार को 'निराधार कल्पना की उड़ान” कहते हें। 


‘wae में ऐसे “विचार का कोई स्थान नहीं है। aera’ डि 
अधिक साधार होंगी विचार उतना ही अधिक - प्रामाणिक होगा ENA 


` 


ऐसे ही विचार का अध्ययन करता है | 


९ ३--तीन वाद्‌ 


ऊपर देख चुके हैं कि वस्तुओं को पहचानने के लिये, तथा उन्हें दूसरों 
से अलग करने के लिये, उनके सामान्य-साधारण Dl को ले कर इम मन 


में उनके 'संकेत' बना लेते हैं, और उन “संकेतों? के अपने अपने नाम दे कर. | | 
उन्हें स्थिर कर लेते हैं| फिर उस वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति मे. 


se उन्हीं नामों से याद करते हैं। .... हि 


कुछ दार्शनिकों ने यहाँ प्रश्न उठाया, है. कि, wae: का सीधा | 
सम्बन्ध किस से है ! तकशाज्र क्या वस्तुओं के स्वरूप तथा उनके परस्पर | 
सम्बन्धो का अध्ययन करता है, -अथवा विचारों के स्वरूप तथा उनके ' 
परस्पर सम्बन्धों का, अथवा उन्हें व्यक्त करने वाले नामों के खेरूप तथा 


i 


उनके परस्पर सम्बन्धों का ? 


४५ 


(१) वस्तुवादी. 
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है कि ater का सीधा सम्बन्ध वस्तुस्थिति से है । अवास्तविक विचारी | 
` ` तथा शाब्दिक नामों से क्या !!. तर्कशाख के नियम वास्तविक प्रकृतिके | 
# नियम पर ही आश्रित होने चाहिये। तर्क करके हम जिस निष्कषं पर ` 
| पहुँचते हैं वह यादे. वास्तविक सत्य से भिन्न हुआ तो. उसकी प्रामाणिकता 
कहाँ रदी ! इस वाद का-पोषक दार्शनिक स्पेन्सर तर्केशा्ज की परिभाषा | 
करते हुए कहता है--यह वह शाञ् है जो सची वस्तुओं के परस्पर 7. 
सम्बन्ध के परम सामान्य सिदत का ग्रतिपादन करता दै”) इस वा 217? इस्‌ वाद . | 
को वस्तुवाद,* या यथाथंवाद,3 या विपयवाद 5 कहते हैं, क्योंकि इसके | 
अनुसार ware का सीधा सम्बन्ध विचार के विषय यथार्थ वस्तु से 


at 2 |. Mens ey, Signs ant Jdunt Ward, smet 
poy severe ae a ०७ woe re >= 


२ (२) =a ` | 
हैमिल्टन, मैन्सळ mR दूसरे दार्शनिकों का. उक्त बाद के विरुद्ध 
कहना है कि यदि.तर्कशात्र का सीधा सम्बन्ध“ वस्तु-विषय के साथ होतो | 
तर्कशात्र॒ मै बनुस्पतिशा्न, CAAA आदि समी set का | 
` - समावेश हो जायगा | यह तो किसी प्रकार सम्भब नहीं है । अतः 'तर्कशात्न. 
` `` का सीधा सम्बन्ध विचार! के अन्तः-सामंजस्य से ही हो सकता है.। `. 
«` ` (विचार' का विषय क्या है यह cae के ल्यि गौण . बात है.। तर्के | 
ere तो यही अध्ययन करेगा कि किन्‌ <दो्षों के कारण wamo | 
के भीतर असंगति उत्पन्न हो जाती है, तथा उसका कित प्रकार Rat . 


३ 


- ae ०९10 is the science which formulates . . S 

| क the most general laws of correlation among ee 
. existences considered as objective.” 1. 5. x 

'. .. 2Qbjective view. ` © '2Realistic view. «. 

. *Material view. © .. k “Conceptualism 
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८ पाश्चात्य तर्कशास्न [ पहिला अध्याय 


` करके संगत और समंजस विचार प्रास किया जाय | उदाहरणार्थ--याँदै हम 
इस युक्ति का प्रयोग करें कि 

सभी मनुष्य अमर हें, 

मैं मनुष्य हूँ, , 

में अमर हूँ--- 
| तर्कशास्न को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यथार्थ में सभी. 
मनुष्य अमर हैं या नही इसकी परीक्षा करना तर्कशात्र: का काम नहीं 
है । तकशाख्र को तो केवळ इसकी परीक्षा करनी दै कि . इतनी वात 
से कि “सभी मनुष्य अमर हैं, ओर में मनुष्य हूँ?” यह निष्कर्ष निकालना 
कि “में अमर हूँ” न्यायसंगत है या नहीं । इस विचार के भीतर कोई 
असंगति है या नहीं ! यदि नहीं तो यह 'युक्ति-प्रयोग' बिल्कुल ठीक 


है; भले ही वस्तुस्थिति इसके विरुद्ध हो । अर्थात्‌, इस वाद के अनुसारः : 


तर्कशास्न 'विचार'.के केवळ “रूप” की सचाई देखता है, उसके 'विषय 


की नहीं | इसी बात को साधारणतः इस तरह व्यक्त करते हैं कि 


akata “रूपविपयक? शास्त्र दै;--विषय-विषयक? नहीं | 
अतः हेमिल्टन तकशास्र की परिभाषा at करते हैं--'तकशात्न्र 
विचारों के अपने नियमों का शास्त्र है, अथवा विचार के रूप-विषयक नियमों 


का शास्र है।'”१ इस वाद को विचारचाद, कल्पनावाद या रूपविषयकवाद- . | 


कहते z | an ५४ a 
१०९.% 
(३) नामवादर 


waa प्रति कुछ दूसरे दाशनिकों का कहना है कि तर्कशास्र का _ 


; सीधा सम्त्रन्ष उचित और सम्बद्ध शब्द तथा भाषा के प्रयोग से है; 


thought or the science of the formal laws of 


“thought beaut cae ae RNominalism- 
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‘The science of the laws of thought as: 


परिचय-प्रकरण | विचार और भाषा ` g 


क्योंकि जो वस्तु या विचार मांा में व्यक्त नहीं किये गये हैं उनसे तर्क्शाख्र 
का कोई प्रयोजन नहीं । तर्बशात्र को वस्तु या बिचारं का परिचय 
मी न मिले यदि उन्हें व्यक्त करने वाली भाषा का उपयोग न किया गया 


हो । अतः, इस वाद के अनुसार तर्केशाख्न “पद, “वाक्य? तथा ‘Srna 


, ` ` के उचित प्रयोग का शास्र है | igs. 
ˆ इस ate को भाषावाद या नामवाद कहते हैं | , 
अ w i अ 


थे तीनों वाद अंशतः सत्य हैं। ` पूणे सत्य तो तीनों के समन्वय 
से ही प्राप्त होगा । तकंशाख का सम्बन्ध “भाषा? के उचित प्रयोग से 
अवश्य है, किंतु उतनी.ही दूर तक जितनी दूर वह उस “विचार? का 
च्यक है. जिसका “वस्तु? के साथ संवाद है। fart भाषा से 
कोई प्रयोजन नहीं । और वह विचार भी निरर्थक दै जिसका वस्तु के साथ . 
संवाद नहीं | तर्कशास्र का तो आदर्श वास्तविक संचाई सेःपूर्ण विचार को _ 
उचित भाषा में व्यक्त करना है। हाँ, आगे. चळ कर हम देखेंगे कि . 
* 'पूनगमन बिधि") में विचार के “सुपः की.प्रघानता है, और व्याति विधि * 
- में विचार के विषय” की । “किन्तु पूरा अजमान दोनों. विधियों के _ 
/ . मिलने से ही होता है, अतः यथार्थ सत्य तो वही है जो 'रूप' और “विषय 
दोनों तरह से सचा दै।  . टर 
_ ` ye विचारं और भाषा 3 
. सभी प्राणियों में राग-देष,' प्रेम, क्रोध आदि. भाव, उत्पन्न होते है, | 
और वे उन. भावों को प्रगट करने के लिये मुंह से कुछ ध्वनि निकालते ह, A 


TA 4 


x 


hs 
~ 


\ 


i kà 
७ 
hg 4: ९ 


वता CCO: Vasishth 
६ बे tee nat og, a र र 


a 


१० Nera ,. [ पहिला अध्याय 


की प्रारम्भिक अवस्था में थी तब ऐसे ही कुछ ध्वनियों और संकेतों से 


एक दूसरे पर अपना विचार प्रगट करती थी। कालान्तर में उस जाति 
के विकास' के साथ साथ उसकी बुद्धि और भाषा कां विकास हुआ। देझ, 
अवस्थायें, वंश आदि में भिन्नता होने के कारण अनेकानेक भाषाओं की 


उत्पत्ति हुई । भाषाओं की शब्दावली तथा रचनादोली में बरात्रर बिकास 


होता गया | जैसे नये नये ज्ञानःविज्ञानों का आविष्कार हुआ, भाषा में . 


उनको व्यक्त करने के लिये नये नये शब्द गढ़े गये । शब्द में . स्वयं ऐसी 


कोई शक्ति नहीं है-कि वह किसी विशेष अर्थ का ही. बोधक हों । अमुक : 
७ ~ 6 ~ x 

eg न. अमुक अथ का आना तो मनुष्यां के. अपने व्यवहार की रूढ़ि है । ' 
एक हो शब्द भिन्न भिन्नै माषाओं में भिन्न भिन्न अर्था में भी रूढ हो जाता - 


है। “उदाहरण के लिए सीधा-सीघा 'पास' शब्द लीजिए | हम हिन्दी 
वाळे इसका अर्थ 'निकर?, 'समीप? या नजदीक? समझते हैं। पुरानी 
हिन्दी में इसका अर्थ ओर? या 'तरफ' होता था। अब वह 'अधिकार 
या कब्जे में! के अर्थ में मी प्रयुक्त होता है । परन्तु भारत के समीपवर्ती 


` फारस देश की फारसी भाषा में इसी शब्द का अर्थ होता हे--(क) लिहाज 


या खयाल, (ख) तरफदारी या पक्षपात आर. (ग) पहराःचौकी आदि | 


अंगरेजी में इसके अर्थ होते हे--(क) उत्तीर्ण, (ख) दरा या खाड़ी” और | a 


(ग) गुजरना या बीतना आदि | संसार की अन्यान्य भाषाओं में इसके 


,न जाने और क्या क्या अर्थ होते होंगे | इससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं... 3 


“पास? शब्द में कोई ऐसी विशेषता नहीं है, जिससे उसका कोई अर्थ सूचित 


| अलग-अलग देशों के निवासियों ने उसके. अलग अलग अर्थ मान ` = 1 | 


रखे हैं 19 ८ 


` एक ही बिचार” ' भिन्न-भिन्न “भाषाओं मे भिन्नभिन्न शब्दावल्यों अ 
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का किसी खास भाषा से अविनाभाव का सम्बन्ध नहीं है। किंतु हाँ... 
यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या विचार? विना.किसी आषा के रह | 
सकता हैं ।- हम लोण जत्र कुछ विचार करते हैं तव यथार्थ में अपने मन ही. | 
मन वात करते अपने को पाते हैं। साधारणतः बचे, और कमीकमी 
बड़े मी, एकान्त “मै बोछ-बोछ कर विचार किया. करते हैँ। बिना सन 
में शब्द लाये हम कोई विचार कर सकते है इसकी कल्पना करना भी | 
कठिन प्रतीत होता है--चाहे वह शब्द हिन्दी कां दो, या अंगरेजीका, | 
.या संस्कृत का यां किसी मी माषा-का.1 7” ५ =. . तटी 
` इसके विरुद्ध, कुछ का कहना है कि विचार के लिये भाषा अनिवार्य '. .! 
: नहीं है। पञ्च, छोटे बच्चे, या गूँगे विचार तो अवश्य करते हैं, किंत॒ उन्ह | 
'. कोई भाषा नहीं है । कमी-कमी. इमी लोगों के मन में ऐसा विचार | 
उठता है जिसके लिए शब्द नहीं मिलते । खोत करने के वाद उसके. 
_ व्यज्ञक शब्द मिलते हैं। ie Ma 
“बिचार? मांषा के बिना रह सकता है. या नहीं यह: विवाद ' तकशात्र .. ˆ 
का विषय नहीं है | हाँ, aan उन्हीं विचारों कां अध्ययन करता 
` ` हे जो भाषा में व्यक्त. किये जाते हैं-पछपकषयों की sit मेंमें की .. 
. आघा में नहीं, बच्चे या गूँगे की अस्पष्ट ध्वनियों की माषा में नहीं, किन्तु :: 
> `` ` मनुष्य की गढ़ी-गढ़ाई गठित भाषा में तर्का के लिए भाप का . = 
जो. महत्व है वह भाषा की दृष्टि से नही, fa यथार्थ" विचारी SO 
``  व्यक्षक होने की दृष्टि से.। यहीं Tare और व्याकरण की ` ` 
: `. iam हो जाती. हैं। भाषा की वाझ रचना. व्याकरण का (> 
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fra की तथा तकशाज भाषारचना की. एकदम उपेक्षा नहीं, कर छ l | 
gat किंतु व्याकरण की अञ्चद्धि से cae को, ओर तंकेशा्र 5४४ 
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व्याकरण की उन अश्ुद्धियों से अवश्य वचेगा जिनसे अर्थ पर आघात 
आता हो | 
भाषा के प्रयोग कभी-कभी अत्यन्त भ्रामक होते हैं। यह जानते 
हुए मी कि सूर्य अपने स्थान पर ही ward और यह कि. एथ्वी sait 
अद्क्षिणा कर रही है, हम कहा करते हैं कि सूर्य निकला, : सूर्य ऊपर उठा, 
सूर्य डूव गया । हम ही नहीं, ज्योतिपशास्र भी. इसी भाष! में बात करता 
है। इससे किसी srg पुरुष को भ्रम हो सकता है कि यथार्थ. में सूर्य 
| दु आर डूचता है; और वह इसकी पुष्टि के लिए ज्योतिषशास्त्र की 
गित ie सकता है Le ऐसे wet पर तर्कशास्री को सावधान रहना 
$ ओर दिखा. देना होगा कि भाषा के प्रयोग मात्र से : वै 
समझना नहीं होगा। . ona 
हे a लिए तो हुल कहते हैं कि “बड़े में गोलाई है, ललाई है, oak , | 
७ HERR है, भारीपन है, कडांपन है इत्यादि, तो क्या इससे यह समझना 
; an घड़े में इतनी चीजें मरी पड़ी हैं और उसमें पानी रखने की जगह 
eles: i 
भाषा और मी बहुत तरह से भ्रामक 
हो सकती है । तर्कशास्र 
को “मापा की बहक? से बचना होगा 
१ और यथार्थ अहण 
, ` करना होगा । ; por 
Ue 0 ५- विचार के रूप और विषय* 
IKN o fae तो अमूर्त पदार्थ | | 
nee) थे ९ भी 
eh tes मू i है, उसका कोई "रूप? नहीं . हो सकता । तो 
ML जिस प्रकार उपाधि-भेट से अमूर्त आकाश के घर कारा,* सठांकादा . 
९. आदि अनेक l Pa 
ù दे अनेक रूप हो जाते हैं, उसी तरह जिन पद, वाक्य तथा युक्ति-प्रयोगो * 
८ में विचार उपस्थित होते हैं उनके विचार से 'विचार के रूप? होने की चात... 


~ 
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परिचयःप्रकरण.] बिचार के रूप और विषय | ३३ ` 


समझ में आ सकती है। उदाहरणार्थ, “सभी मनुष्य मरण-धमा हैं”, 
और “कोई मनुष्य अमर नहीं है” इन दो वाक्यों के रूप भिन्न होने पर भी 
` विषय में मेद नहीं है । फिर, “सभी मनुष्य मरण-धमो हैं”, और “समी 
` देव अमर हैं” इन-दो वाक्यों के 'रूप' समान होने पर भी दोनों के विषय 
दो हैं| इससे सिद्ध हुआ कि 'विचार का एक ही 'विषय' भिन्न रूपों में 
उपस्थित हो सकता दै, और 'विचार' के एक ही “रूप' में भिन्न “विषय 
- उपस्थित हो.सकते हें। - An ix 
ु रूप और विषय का यही सम्बन्ध स्थूळ जगत में भी लागू होता है | 
एक ही.विषय अनेक रूप ग्रहण कर सकता है, और एक ही रूप अनेक 
«विषयों में व्यक्त हो सकता है यथा, एक ही विषय सुवर्ण के कुण्डल, 
San, केयूर आदि अनेक रूप हो सकते हैं; और सुवर्ण, रजत, पीतल | 
आदि अनेक विषय कुण्डल का एक ही रूप ग्रहण कर सकते, हैं | रूप: 
विषय के विना, और विषय रूप के विना नहीं रह सकता है। तो भी, 
दोनों दो चीजें हैं, और हम उनकी परीक्षा एथक एथक कर सकते हैं।' 
जब हमें कुण्डल के सोने का खरापन आँकना है तो उसकी काटछाट पर. 
थ्यान नहीं देते, और जव उसकी काट-छाँट की बारीकी की परख करनी 
है तो इसका ख्याल, नहीं करते कि उसका सोना कैसा है। | E 
कुछ तकंशास्त्रिया ने रूप और विषय का यह सम्बन्ध विचार के ०४ 
क्षेत्र में भी cag सच्चा होना खीकार फिंया है । उनके मत से cea | 
, शुद्ध “रूप-विषयकः ` शस्र है। किन रूपों! में ढळे 'हुए विचार सत्यः 
साधक होते हैं, और किन “रूपा” में. ढळे हुए विचार भ्रामक तथा असंगत | 
होते हैं--यही अध्ययन करना त्कंशात्र का कर्तव्य है। कुण्डलं की , 
'काट-छॉट की.वारीकी की परख करने वाला जैसे इसकी परवाह नहीं | p 
करता कि उसका. सोना सच्चा है या नहीं, उसी तराई तर्कशास्त्र रूप" | क 
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“-१४ पाश्चात्य तर्कशास्र [ पहिला अध्याय \ 
विषयक? होने के कारण इसकी परवाह नहीं करता कि बिचारका विषयः. | 
आम है या इमढी। | E 

बीजगणित भी इसी तरह सामान्य-सिद्ध ऐसे रूपों! का. पता लगाता ' | 
है. जो, जिनके अंक जो मी हाँ, सर्वथा ठीक परिणाम देते हैं। यथा, इस | 
प्रकारका एक रूप है--क-खर = (क+ख) (क--ख) | अब, क' 
और 'ख', एक या लाख, जो भी अंक हाँ समीकरण सर्वथा सत्य होगा । _ 

` बाजार के बनिये भी ee छगाने के लिये सामान्य-सिद्ध' “रूपा? का 
प्रयोग करते हैं । यथा, 'रुपये.के जितने सेर, आने के उतने ही wey’ P 
यह एक रूप है, जिसके उपयोग से चाहे चावल का 'क्रय-बिक्रय कर ले, o 
चाहे गेहूँ का, चाहे घास का, चाहे मिट्टी का। - | 7 

इसी तरह तर्कशात्र 'विचारु के उन सामान्य-सिद्ध रूपों!) का पता | 

- छागाता है जो संगत तथा समंजस विचार के प्रतीक हैं। aay के न 
सत्यातत्य से इन रूपों की संगति तथा. सामंजस्य मै कोई आपत्ति नहीं E 
आती | यथा, 'युक्ति-प्रयोग' के -सामान्य-सिद्ध 'रूप' का एक प्रसिद्ध ठी 

` उदाहरण है-- क, aa 

सभी E te हैँ, ` ; í = pE : Ñ 
समी ‘a? “क हैं, mete tis ta 
E ir x सभी 'ग? “ख? हैं। - RIS ee 


अत्र, P, “ख? और “ग? चाहे जो कुछ भी, हों, 'युक्ति-प्रयोग? ता 6६ 
न्याय-संगत होगा । मान छिया कि क? पश, Page और. ˆ ˆ 
'ग? = घोड़ा है । तो “युक्ति-प्रयोग' का यह रूप ऐसा होगा २ s 
॥ et oe 'चतुष्पदः है. a ५ rg द 

BS सम E Cin हैं, 1200700100 नतची नि 
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परिचयं-प्रकरण ] विचार के रूप. और विषय. ' ` १५ 


इस ‘gtr का 'रूप' मी सामान्यसिद्ध दै, और साथ ही साथ | 
विषयः. की वास्तविकता भी है । किंठ, इसी, 'रूप' का दूसरा उदाः _ 
हरण छै 
सभी ‘age’ . अमर 
सभी “निये' मनुष्य 
", सभी Sater अमर ह । AR 
इस “यक्ति-प्रयोगः का रूप तो सामान्य-सिद् है, कित इस त्रिषय' की | 
gat नहीं. हैं । भला मनुष्य अमर कहाँ है ! . . + 
ator के लिये दोनों उदाहरण मान्य हैं। 'विचार' के क्षेत्र में 
कितने सामान्य-सिद्ध "रूप स्थापित किये जा सकते हे. इसकी खोज 
तर्वशासतत्र करता है | इसी. लिए . तकंशास्र को “रूप:विषयक, शार . 
कहा गया है। विचार के'संगत तथा समंजस Sa को खोज निकाळने ' 


fu eo eu: 


में ही aden का महत्व दै।- प्रसिद्ध जर्मन ' दार्शनिक हिगेलू कहता .. 
` है, “यदिः यह जानकारी Ret साठ से मी अधिक 'प्रकारकेहोतेढे | 
'एक महत्वपूर्ण खोज समझी जाती हो, -प्रयोग' के सामान्य _ 


Os सिद्ध प्रकारो की खोज और -भी अधिक महत्व की समझी जानी चाहिये। | 
` ` क्या सगो के. प्रकार से लाखों गुना अधिक महत्व 'युक्ति प्रयोग? के प्रकार े स 


२ 


र ï नहीं है १२०१ ; 
E “Tf itis. held a valuable achievement to i क्त È 


~ -chave discovered sixty and odd species of par- 
y | rot...it should surety be held a far more valu- se 
able achievement todiscover the forms ‘of rea- २ ie ` 
hs ~ son;is nota figure of the syllogism something | i AA 
ii g | infinitely higher, than a species of parrot? = nis 
Wissenschaft der Logik, p- 139 ey 2A 
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0 ६-~रूपबिषयकः कहाँ तक? 


तर्कशास्र 'रूप-विषयक'* अवस्य है, किंतु इसके इस पहलू पर आवं- ॥ 
इयकता से अधिक जोर देकर कुछ लोगों ने वड़ा अनुचित किया है | | 
“रूप? का अर्थ क्या है! मिन्नताओं से पूर्ण व्यक्तियों में जो सामान्य एकता ४ 
है बही न ! रंग, आकार आदि में अनेक मिन्नताओं से पूर्ण सभी घोड़ों : 
में अंग-संस्थान की जो सामान्य एकता है वही न घोड़े. का. “रूप” है १ इस 
तरह,तो सभी शास्र "रूप विषयक्रः हैं, क्योंकि सभी शास्त्र अपने-अपने 
विषय में मिन्नतांओं के बीच सामान्यता का अन्वेषण करते = । शास्र 
अनेकानेक उदाहरणों की परीक्षा तभी तक करता है जव तक उसे उनका 
सामान्य स्वरूप मालूम नहीं हो जाता-। सामान्य स्वरूप मालूम हो जाने 
के वाद उसके विशेष उदाहरणों से शाक्त को कोई दिळचस्पी नहीं रहती | 
. किसी भी शास्र को अध्ययन करनेके लिए नये-नये प्रकार के उदाहरण 
चाहिए, | एक ही प्रकार के अनेक उदाहरणा से उसे कोई लाम नहीं होता । : 
उसी तरह, Thar 'घर्म' और “धमी? के सम्बन्ध बताने वाले 
विचार के! रूपों और प्रकारों? का अध्ययन करता है। एक वार एक 
` प्रकार को.समझ लेने के बाद उसे उसके हजारों उदाहरण लेने की आव- " : 
स्यकता नहीं रहती | उन अनेक उदाहरणा मै भिन्नता. केवळ विषय २ 
की रहती है कि किस “घ्म? का सम्बन्ध किस “ad? के, साथ स्थापित | a 
किया गया है । किंतु “धर्म' और 'घ्मी? के सम्बन्ध के जो gee हैं वह 


_., .॥ ./#/... रूपविपयकता पर अनुचित जोर ˆ 
on जिन लोगो ने इस बात पर जोर दिया है कि aima 'रूप- 


५ विषयक.ही शात है? उनका अभिप्राय यह नहीं है कि. इस बात में. | | 
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परिचय प्रकरण | “ल्पविषयक' कहाँ तक ! ... ` १७५ ~. 


area दूसरे wets समान ही है जो अपने-अपने विषय के रूप: 
या 'सामान्य' की खोज करते हैं; किंतु उनका अभिप्राय यह है कि तकशात्र 

विचार के उन रूपों का अध्ययन नहीं करेगा जो समस्त .विपयों के 'विचार' 

में छागू न हो सके । pO 

यह तो वैसा ही हुआ कि कोई बनस्पतिशासत्री कहे कि वह उन 


सिद्धान्तो का अध्ययन नहीं करेगा जो संसार के समस्त पेङपोर्धो में . 
लागू न हो सकें। अथवा, कोई ज्यामितिशात्री कहे कि वह उन : 


सिद्धान्तो का अध्ययन नहीं करेगा जो संसार के समस्त क्षेत्रों के साथ 


लागू न हो सकें। - सारे पेड़-पौधे एक ही. प्रकार के नहीं हैं। उनकी | 


भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं; उनकी व्यवस्थाये भी भिन्न-मिन्न हैं । वनस्पति- 


area उनका अलग-अलग अध्ययन करता है। उन जातियों के | 
भीतर भी जितनी उपजातियाँ निकाल सके. उतनी ही उसकी, सफ ' 


`लता है। . 
45 उनकी गलती 


उन त्कशास्त्रियों ने यही गलती की है कि विषयों की सिनता | 

होते से ar’ के “रूपों में जो प्रकार भिन्नता हो जाती दै इसका ख्याल _ 

नहीं किया । उन्होंने यह समझा कि विचार के .“विपय? की विल्कल | 
` उपेक्षा करके ऐसे “समान्य रूप? स्थापित किए जा सकते हैं जो. समस्त : 
“विषयो? पर लागू हो सकें। किंतु, सच्ची वात .तो यह है कि भिन्न. oS 

भिन्न प्रकार के विषयों परं हम भिन्न-मिन्न प्रकार से विचार करते हैं। न 


अतः यदि अपने 'विचार' की व्यवस्था के Rat को जानताहेतो > 


o विषयः की मित्रता के..कारण जो विचार में भिन्नता हो जाती है | 
“उसकी मी कुछ . परीक्षा करनी ही होगी। at हम ठीक-ठीक समझ | 
... . सकेंगे कि तकशाज् कहाँ तक. “सूप-विषयक' है और कहाँ तक “विषयः 


Se CE 


RC पाश्चात्य तर्कार '* [ पहिला अध्याय 


“सामान्य-विधि? वाक्य” का 'रूप? है-- सिमी “क “खः हैं ।” इसके 


` तीन उदाहरण ले-- 


( १ ) समी “थोड़े? ‘aq’ हैं 

(2) समी ‘Ge “सुन्दर? हैं 

( ३ ) समी “भारतीय” "हिन्दुस्तानी? 
इन वाक्यों के “रूप” समान होने पर भी, क्या उनके माने एक ही प्रकार के 
हैं? सभी भारतीय हिन्दुसानी हैं? का ` माने हुआ कि मारतीय- और 
हिन्दुस्तानी में कोई भेद नहीं हे । किंतु, पहले वाक्य का यह माने नहीं 


. है कि ote’ और 'पश्च एक ही हैं। पशु” 'घोड़े' का विशेषण कहा जा 


सकता है; किंतु क्या 'पश्च' ‘ate’ का विशेषण उसी प्रकार है जिस प्रकार 
दूसरे वाक्य में (सुन्दर? 'फूल' का है! विना 'सुन्द्र हुए भी फूल फूल 
ही रहेगा; किंतु बिना ‘Gy? हुए ‘ater घोड़ा नहीं रह सकता . 

अतः इस सामान्य-सिद्ध 'रूप'--सभी 'क' 'खः है का मतलब जानने 
के लिए पहले हमें जानना होगा कि 'क' क्या चीज़ दै और 'ख' क्या चीज़। 
विचार के “war को समझने के लिए उसके 'विषयों' की भी परीक्षा 


` करनी ही होगी | 


तकशाल्न के रूपविषयक' ही होने पर जोर देने वाले दार्शनिर्कों का 
यह प्रयास कि 'विचार' के ‘fara? की सर्वथा उपेक्षा कर उनके सामान्य- 


सिद्ध 'रूपों' की स्थापना कर लेंगे, मिथ्या है। इस से यह. नहीं eae 


लेना चाहिए कि तकशाञ्र के अध्ययन के विषय वे वस्तु भी होने चाहिए 
जिन पर विचार किया गया है | तर्कशास्न उन वस्तुओं को इसी लिए 


` जानना चाहता है कि उनके सामान्य-सिद्ध 'रूप' कितने प्रकार से समझे .. | 
` जा सकते हैं । एक वार उन कारों? का निश्चय कर लेने के बाद वस्तुओं २ 
से उसे सीधा सम्बन्ध नहीं रहता | Ce 


‘Universal affirmative proposition. 
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अतः, यह कहा जा सकता है. Rasa 'रूप-विषयक' शास्त्र है. 
किंतु azadi कि वह सवंथा 'विषय-विषयक' नहीं है। द 


७ ७ ज्ञान! 

ज्ञान? वह व्यवस्थित विचार हे जिसका संवाद यथाथ वस्तु-व्यवस्था 
से हो, और जिस संवाद में पूरा भरोसा हो । सूर्य-मण्डळ का ज्ञान तभी 
होगा जत्र आकाश में सूर्य-ग्रह-उपग्रह की जैसी व्यवंस्था है ठीक उसी का 
प्रतिरूप व्यवस्थित विचार हो और साथ-साथ उस «विचार और वस्तु- 
स्थिति के संवाद में पूरी आस्था हो। अँधेरे में रस्सी को देख कर साप 

` समझ लेना 'ज्ञान नहीं दो सकता, क्योकि यहाँ विचार और वस्तुस्थिति , 
में संवाद नहीं है । और, साँप को देख कर यह साँप है ऐसा समझ लेने पर 
भी यदि मन में कुछ खटका बना रहे कि. शायद रस्सी तो नहीं दै, तो उसे 
ज्ञान! नहीं कहेंगे | 


वस्तु व्यवस्था के अनुकूल विचार जितना अधिक व्यवस्थित होगा _ 
उतना ही वह ज्ञान? गम्मीर होगा, और जितना अधिक वह विचार शिथिल क 
. होगा उतना ही अधिक ae “ज्ञान छिछला होगा | उदाहरण के. लिए... . 
एक "फूल के पौधे? का ज्ञान तीन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का छे। एक बचा _ 
,. भी फूल के पौधे को देख कर उसका ज्ञान कर लेता है; उसी पोघे का ज्ञान 
. बगीचे कें चतुर माडी को भी है; और उसी पौधे का ज्ञान बनस्पति 
`` जञा में विख्यात एक प्रोफेसर को भी है। तीनों के ज्ञान ज्ञान ही हैं, 
क्योंकि पौधे के विषय में सभी के विचार का संवाद वस्तुस्थिति से है, 
और उन्हे उस संवाद में कोई खटका भी नर्दी। किंतु, पोधे केविषय . 
मेँ तीनों के विचार समान खूप से व्यवस्थित नहीं हैं। बच्चा केवल यही ' ५5 
जानता है कि पौधे की टहनियाँ, उसके पत्ते और फूल किस तरह आपस . । 


‘Knowledge 
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में सम्बद्ध हैं | बंगीचे का माळी इतना जान. कर यह भी जानता है 
Es . कि वह पौधा केसे लगाया जाता हैं, उसके लिए, केसी खाद चाहिए, भिन्न 
A मिन्न ऋतुओं का प्रभाव उस पर केसा पड़ता. है इत्यादि-इत्यादि । और, 
| वनस्पतिशास्न का प्रोफेसर इन सभी वातौ को जान कर Ts 
में उस पौधें के विषय में जितनी भी बातें हैं सभी जानता है | एक ही . | 
“-“ ज्ञान! के ये तीन उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान? के लिए 
वस्तुस्थिति से संवाद होना आवश्यक होते हुए भी उसकी पूर्णता और 
. प्रामाणिकता विचारं के अधिकाधिक व्यवस्थित होने में ही है । 
0 ८- ज्ञान के मागे" 
‘a’ के मार्ग तीन हैं--( क ) प्रत्यक्ष” (ख़ ) अनुमान३ और 
(ग) आत्तवचन* | ; PAS, <4 
ee ( क ) पत्यक्ष--स्थूछ संसार में ज्ञान के विषय पाँच है रूप, शब्द, 
` रान्ध,रसओर स्पर्श | रूपं को आँख से' देख कर, शब्द को कान से . 
सुन कर, गन्ध को नाक से सूँघ कर; रस को जीम से चख कर, 
: .. ओर स्पर्श को शरीर से छू कर जान लेते हैं॥ आनन्द, शोक, संतोष, - 
१ “असंतोष, क्रोध, प्रेम आदि जो अपने मन की अवस्थाये हैं उन्हें हम साक्षात्‌ 
| अपने मन से ही जान लेते हैं । इन छ इन्द्रियं से जो विषय का साक्षात्‌ 


x ` ©ज्ञानहोता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं | प्रत्यक्ष ज्ञान ठीक होने के लिए रि 
aaa है कि ( १.) इन्द्रियाँ निदोष हो, (२ ) विषय सामने उपस्थित a 
a हो, (३) विषय के रूप को विकृत या.अवरुद्ध कर देने वाला बीच में कोड 


> : व्यवधान न हो, और (४ ). प्रमाता का ध्यान दूसरी ओर ल्गान हो... | 


की . मत्यक्ष शान ही ज्ञान के दूसरे मार्गों का आधार है। अनुमान या 
Bu Sie eae Seats - , T ५ टु डी 
अन; ; , डर मक 
eas 3 Sources of knowledge. fa SS y 
ti . -7 “Perception. 3 Inference. “Authority, . 
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'आसंवचन' से प्रात ज्ञान में यदि कोई शंका उपस्थित हो. तो उसका: 
निराकरण विषय का प्रत्यक्ष कर के ही होता है। प्रत्यक्ष शान हीं की 


: जरामाणिकता सब से ऊँची है । प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्त्व इसमें है किइती .. 


ज्ञान में बिषय' की विश्ेषतायें स्पष्ट रूप से उपस्थित होती हैं| अनुमान 
या आप्तवचन से प्राप्त ज्ञान. में 'विषय? के केवळ सामान्य, धर्मों का बोध 
होता है, विशेष घमां का नहीं | | 

(ख) अनुमान--किसी चीज के ज्ञान हो जानें पर उसके आधार 


'पर दूसरी परोक्ष चीज का जो ज्ञान कर लेना है उसे 'अनुमान? FR E | 


« “अनुमान! करने से जो ज्ञान प्रात होता है उसे 'अनुमिति' TAR । 


. रात के सन्नाटे में दूर से 'राम नाम सत्य है! की आवाज आती है | 
उससे हम अनुमान कर लेते हैं कि कोई मुदा जा रहा होगा । यहां, आवाज - 
का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ; और उस आवाज़ से सम्बन्धित जो मुर्दे का जाना 


है सो मेरे परोक्ष रहने पर भी उसका शान हो गया । 


अनुमिति ज्ञान में 'विषय' की अपनी असाधारण विशेषताओं, का, ` 
(प्रत्यक्ष ज्ञान की तरह, स्पष्ट बोध नहीं होता । किन्तु इसमें 'विषय' के. 


' केवल साधारण सामान्य घमों का बोध होता है | ऊपर कें उदाहरण में 
“कोई सुर्दी जा रहा है? ऐसा जो अनुमिति ज्ञान हुआ उसमें यह माझम 


रहीं हुआ कि मुर्दा कैसे कपड़े से ढका है, उसके साय कितने आदमी जा | 


रहे हं, मुदी लड़के का है या बड़े का,'इर्यादि। | T 
a O आप्-ब्रचन--विश्वसनीय व्यक्ति की बात. सुन या गढू कर ही. व्य 
"जो 'विषयः का ज्ञान होता है उसे  'आत-वचन? या. “शब्द! कहते ह 


. नित्य-प्रति अखबार पढ़, कर हम जो संसार की घटनाओं का शान करते है... 5 


'` वह इसी प्रकार का ज्ञान है । नौकर बाहर से आ कर खबर देता हे कि जत 
«४ `. अमुक सजन मिलने के जिए; बाहर बैठे हे !. यह सुनते ही इम उनसे ८ 
। मिल्ने बाहर चले आते हैं। यहाँ, नौकर के कहने पर जो उन सजनके '. : 7 


~~ 


इसी प्रकार का शान है। अखबार, नौकर, ip 


oS S/F 


समान ही हुआ | 


० j # 
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मित्र, गुरु या कोई भी जो विश्वसनीय व्यक्ति है ऐसा ज्ञान करा सता है | 

आप्तवचन-जन्य-ज्ञान में भी 'विषय' के साधारण सामान्य घमाँ का 
ही बोध होता है, उसके स्वलक्षण विशेष धर्मों का नहीं । 'शब्द' केवल 
कल्पना! के ही व्यंजक हैं, ओर "कल्पना? सामान्य का वोध कराती है, 


~ 


विशेष का नहीं | इस प्रकार, आतवचन-जन्य-ज्ञान अनुमिति-ज्ञान के 


इन तीन प्रकार के ज्ञाना में तकंशास्त्र का सीधा सम्बन्ध किस से है ! 
प्रत्यक्ष-ज्ञान की प्रामाणिकता इस वात पर निर्भर करती है कि हमारी 


इन्द्रिय निर्दोष हो और बाहर कोई ऐसी बात उपस्थित न हो जिससे ज्ञान ! 
विकृत होने का डर हो | आँख खरात्र होने से भी हम ठीक-ठीक नहीं 
देख सकते, और बाहर अँधेरा होने से भी कुछ को कुछ समझ लेने का - 
डर रहता है| कान में कोई रोग हो तत्र भी अपने मित्र की बात se 


ठीक नहीं सुनते, और सड़क पर कोई बाजा बज रहा हो-तब भी, इत्यादि । 
यदि इन्द्रिय निर्दोष हो, और बाहर किसी प्रकार का व्यवधान न हो तो 


` ठीक प्रत्यक्ष-ज्ञान आप हो जाता है। केवळ उस ओर ध्यान देने. की 
जरूरत है, किसी बुद्धिमानी की नहीं । कोई आदमी आ कर सामने खडा. 


होता है, और हम उधर ताकते'दी उसे जान लेते हैं, हमें कोई प्रयास नहीं 


` करना पड़ता | बल्कि, शायद सामने खड़े मनुष्य को न जानने का प्रयास 
. भी करें तो ऐसा नहीं कर सकते | : | 


यही वात 'वचन-जनयः्चानः में भी है। नौकर की IR सुनते हम 
झट जान लेते हैं कि अमुक सजन बाहर बैठे हैं । बात सुन कर यह जानने 


. के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । बल्कि, बात सुन कर शायद. 


इसे न जानने का प्रयास करें भी तो ऐसा नहीं कर सकते | 


अनुमितिज्ञान की उत्पत्ति में वह वात नहीं है । यह “शान? तो a 
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अपनी बुद्धि दौड़ा कर प्रात करते हैँ। जानी चीज या चीजें के आधार 
पर उछल कर अनजानी चीज तक पहुँचते हैं। तर्कास्र इसी उछलन. 


की विद्या को सिखाता दै । इसमें जो निपुण नहीं हैं वे भयंकर भूल में पड़ 
सकते हैं | 
भारतवर्ष की स्थितियों से अनमिञ्च कोई विदेशी हिंन्दू-ससळ्सान 
के भेद को न समझ कर कह सकता है--सभी हिन्दू” हिन्दुस्तानी 
हैं; और सभी 'सुसटमान' भी हिन्दुस्तानी हैं, तब सभी. 'मुसळ्मान' 
(हिन्दू? हुए.। साधारण मनुष्य को ऐसी आमक युक्तियों में क्या दोष 
है जल्दी पता नहीं चल्ता। “युक्ति दोषपूर्ण दै यह स्पष्ट कर लेने 
पर भी दोष के निश्चित स्थळ का पता नहीं wt सकते | ऐसे 
दोषों को साफ-साफ जान उनसे बच कर सत्य निष्कर्ष तक कैसे पहुँच 


सकते हैं इसकी परीक्षा Teas करता है | अतः dma का सीधा . | 


सम्बन्ध 'अनुमान' से हे । 'अनुमान' की परीक्षा के लिए, जितनी दूर तक 
उसका प्रत्यक्ष या आतवचन' से सम्बन्ध है उतनी दूर तक बह उन : 
भी विचार कर छेगा | se a 
९ ६-अनुंमान की दो विधियां 
अनुमान की दो विधियाँ हैं--(क) निगमन-विधि और (a) 
च्याति-विधिः | | 


(क) निगमन- «a चात जिस तरह किसी सारी जाति - 
के साथ लागू हो बदी बात उसी तरह, उन सभी'के साय आग होगी जो. 
उस 'जाति' में अन्तर्गत हैं।” यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें किती कों 
आपत्ति नहीं हो सकती । अनुमान' की 'निगमन-विधि! इसी सिद्धान्त. 


पर आभित है | 


aes 
७ P` x > x ir x 


‘Deduction. — : 2 Induction. 
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२४. पाश्चात्य त्केशास्न [ पहिला अध्यायः 


दि सभी मनुष्य मरण-धर्मा हैं, और सभी राजा मनुष्य ही हैं, तो 


` निश्चित रूप से अनुमान कर सकते है कि सभी राजा भी मरण-घमा 
हैं । अथवा, यदि कोई मनुष्य पूण नहीं-है, ओर सभी राजा मनुष्य ही है, . 


तो निश्चित रूप से अनुमान कर सकते हैं कि कोई राजा भी पूण नहीं 
है । राजा मनुप्य-जाति के अन्तर्गत ही हैं; अतः यदि 'मरण धमत्व 
सारी मनुष्य-जाति के साथ 'विधि-रूप' से लागू है, ओर 'पूर्णत्व' 'निषेध- 
रूप! से, तो वे सभी राजा के साथ भी उसी रूप से लागू होगे | 
“सामान्यः के ज्ञान के आधार पर अल्प सामान्य या विशेष के विषय 

में अनुमान करने की इस, पद्धति को 'निगमन-विधि' कहते Zl इस 
ate के 'युक्तिप्रयोग' का एक रूप निम्न प्रकार है-- 

सभी 'मनुष्य' 'मरण-घर्मा है र 

सभी ‘usr ATA हे, 

at “राजा? 'मरण्घमा' हुँ) . 

ges दो वाक्यों को “आघार-वाक्य१, और निष्कर्ष को 'निंगमन- 
वाक्य! कहते हैं | इस विधि में 'आधार-वाक्यों' के आधार पर ही 'निगमन- 


5 वाक्य! की निष्पत्ति होती है, इसी से इसे निगमन-विधि' कहते हैँ | 


'निगमन-वाक्यः की व्यापकता 'आधारःवॉर्कया' से कमी अधिक 


3 नहीं हो सकती | आधार वाक्यों' का जो विस्तार है उससे अधिक के” 


विषय में कोई निप्क्ष कैसे निकाला जा सकता है! 


' यही नहीं, निगमन-वाक्य' का कोई पद” मी वह आघार-वाक्य' में 
जितना व्यापक है उससे अधिक व्यांपक नहीं हो सकता। उदाहरणाथ, 
तभी घोड़े पशु हैँ” इस आघार-वाक्य से यह frag नहीं, निकाल 
सकते कि सभी पद्म घोड़े हैं? आधारःबाक्य में oy’ पद्‌ पूरी व्या- 

पकता में ग्रहण नहीं किया गया दै | “सभी घोड़े! पद्म है इसका अर्थ यह 


——— oo 


‘Premise. . *Conclusion=freet `. 
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"- परिंचय-प्रकरण ] - अनुमान की दो विधियाँ : Ue 


कि सभी घोड़े सभी पशु हँ, aq इसका अथ है कि सभी घोड़े कुछ 


"पशु है| तत्र, यह. feng नहीं निकाला जा सकता कि - सभी पझु- 


SS दे 


` _ घोड़े हैं 


संक्षेप में, निगमन विधि! अनुमानं की यही पहचान है. कि इसका : 


आधार. अपने निष्कर्ष? से व्यापकता में कभी कम नहीं हो सकता । _ 


(ख) व्यासि-विथि'--कुछ विशेष उदाहरणा की परीक्षा. करके, - 


` उनके आधार पर किसी सामान्य सिद्धान्त के अनुमान करने की पद्धति को 
व्याति-विधि कहते है | 


रसोई घर में, लोहार की भट्ठी में,. कारखाने में, हुक्के की चिलम 


पर, और भी अनेक जगह घूआँ आग से निकलता देख कर एक का दूसरे 


' -से अविनाभाव सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, और ऐसा सामान्य सिद्धान्त 


बना लेते हैं कि-जहाँ-जहाँ धूँआ है वहाँ-वहाँ आग-है | इस सामान्य सिद्धान्त 
को 'व्याति?र कहते हैं; जो सभी जगह समान रूप से सत्यं ठहरता है| 

ऐसे तो अपने देनिक व्यवहार के जीवन में जहाँ कहीं हम कुछ समान 
घ्रटनायें देखते हैं कोई न कोई व्याति बना लिया करते हैं। ` किसी विदेश 


` के पाँच-दस आदमियों में कोई समानता देख कर समझ लेते हैं कि वहाँ 


के सभी आदमी ऐसे ही हैं । किसी पेड़ के एक दो आम मीठे निकले तो 


. समझ लेते हैं कि उस पेड़ के समी आम मीठे हीते है । इस तरह अनायास - र 
बना ली गई व्यासियाँ बहुधा झूठी. ठहरती हैं । तकशासत्र के लिए इनका, | 


कोई महत्वनद्दी। .,. . ° 


.” ` 'तकंशाञ्र तो वैसी व्यातियाँ-बनाना चाहता है जो ' कार्यकारण . 
` सम्बन्ध पर आशितः हों, जिनका कभी व्यभिचार न हों। wea 
५... ने पेड़ से फळ गिरते देख कर पृथ्वी की आकण शक्ति का. पता लगा | 
लिया, और सिद्ध! किया कि समी चीजें पृथ्वी के केन्द्र की ओर आकृष्ट... | 


‘Induction. Universal Real Proposition. ` 


२६ ` पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ पहिला अध्याय 


“होती है | मलेरिया रोग के कुछ उदाहरणा की परीक्षा कर डाक्टराँ ने पता 


लगा fear कि इस रोग की उत्पत्ति अमुक प्रकार के मच्छरों के काने से 
होती है। इस तरह, भिन्न-भिन्न शास्त्र जिस प्रक्रिया से कुछ को देख कर 
aq के विषय में जान लेते हैं वही सच्ची शास्त्रीय 'व्यासि-विधि' है | 


0 १० अडुमान? के पहले 
ऊपर देख चुके कि 'आधार- वाक्य या वाक्या से न्यायसंगत 
'निष्कषे निकालना ही अनुमान! है। “अनुमान! की निगमन-विधि* में 
आघार-वाक्य जितना व्यापक होता है निष्कष॑ उतनी ही या उससे कम 
व्यापकता का निकाला जाता है, उससे अधिक का नहीं | ओर, व्याति 


. विधि3 में आघार-वाक्य विशेष उदाहरण होते हैं, और निष्कर्ष होता है 


सामान्य-सिद्ध व्याप्ति | 

'आधार-वाक्य और निष्कपे-वाक्य ( निगमन-विधि में 'निगमन- 
वाक्य", और व्यासिविधि में “व्यासि-वाक्य') साथ मिला कर जो युक्ति 
का प्रयोग किया जाता है वही अनुमान? की सर्वाङ्गीण अभिव्यक्ति है | 


“तर्कशास्त्र के अध्येय विषय का यही केन्द्र है | 


अनुमान की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। और, वाक्य उद्देशः | 
पद» का विधेय पद के साभ सम्बन्ध का सूचक होता है। अतः तर्कशासत्र 
में 'अनुसान-प्रकरण' के पूव 'पद-प्रकरण' ओर “वाक्य-प्रकरण' का रहना 
आवश्यक है | पद्‌’ के स्वरूप, प्रकार, अर्थमेद, परस्पर सम्बन्ध आदि 
'विचारणीय विषयों की चर्चा पद-प्रकरण', में कर ली जायगी। और, वाक्य 
के स्वरूप, प्रकार, आदि विषयों पर विचार 'वाक्यःप्रकरण' में होगा । 
पद) और "वाक्य? के यथार्थ ज्ञान पर ही 'अनुमान? का ज्ञान होगा। | 


Inference. Deduction. Induction. 


‘Proposition. “Subject Term. *Predicate Term. 
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परिचय-प्रकरण ] कुछ दूसरे आवश्यक प्रकरण २७ 
0 ११--कुछ दूसरे आवश्यक प्रकरण 


जत्र हम कोई 'युक्ति-प्रयोग' दूसरे के सामने उपस्थित करते हैं तब 

यह आवश्यक है कि वाक्य के 'पर्दा' को जिन अर्था में हम कह रहे हैं ठीक- 
ठीक उन्हीं अथाँ' में उन्हें वह भी समझे; नहीं तो परस्पर कोई समझौता 
. हो ही नहीं सकता । भाषा में एक ही शब्द के कभी-कभी कई अथ होतें 


हैं, और कमी-कमी तो परस्पर अत्यन्त भिन्न भी। कभी-कभी एक ही ' 
पद? को हम स्वयं ही मिन्न-मिन्न स्थलों में मिन्न-मिन्न व्यापकता में प्रयोग : 


- करते हैं। 

, उदाहरण के लिए, "हिन्दू? पद ही S| हिन्दू! कौन? है इसे भिन्न- 
भिन्न लोग भिन्न-भिन्न समय पर मिन्न-मिन्न अथा में समझते देखे जाते 
हैं। कितने लोग कहते हैं कि वे सभी eq? हैं -जिनकी मातृभूमि हिन्दु 
सान है | दूसरे लोग मुसलमान और ईसाई को (हिन्दू? मानने को तैयार 
नहीं हैं; वे कहते हैं कि 'हिन्दू वे हैं जो किसी भी भारतीय धर्म को मानते 
हैं । फिर, दूसरे लोग बौद्धो और जैनों को 'हिन्दू' मानने को तैयार नहीं 

हुँ, वे कहते हैं कि वे He हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं। अत्र, यदि 
वक्ता अपनी युक्ति कें प्रयोग में "हिन्दू? पद को एक अर्थ में समझे, और 
श्रोता दूसरे अर्थ में तो केसे काम चलेगा ! ! 
इस कठिनाई से बचने के लिए THA. ऐसे स्थ में 'छक्षण! का 
प्रयोग करता है | 'लक्षण' करने में 'पद' के उन धर्मों का निर्देश कर 
देते हैं जिससे वह ठीक-ठीक पकड़ा जा सके कि उससे किसका बोध होता 
है। अतः, शास्त्रीय लक्षण की भी विवेचना तर्कशाल्न के एक स्वतंत्र प्रकरण 
में होनी चाहिए | 


लक्षण” उस निश्चित संकेत को बता देता दै जिसके सहारे यह जाना . 2 


१ Definition 


`~ 
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२८: पाश्चात्य तर्कशास्त्र...  [ पहिला. अध्याय 


जा सके कि.उस पद से ठीक-ठीक कौन वस्तु समझें जायेंगे । यथा, त्रिभुज | 


का can किया [कि-त्रिमुज वह क्षेत्र है जो तीन भुजाओं -से धिरा.हो | 


अथवा, पक्षी का लक्षण किया कि--पक्षी बह प्राणी है जो : अपने पंख के 


सहारे इवा में उड़ सके। किन्तु, यह तो त्रिभुज या पक्षी का सामान्य ज्ञान भर 
हुआ । उनके विशेष ज्ञान के- लिए. जानना होगा कि त्रिभुज या पक्षी 
कितने प्रकार के होते हैं, और जाति-उपजाति-सजाति) के विचार से उनके 
विभाग ?.तथा “वर्ग किस तरह निर्धारित करेंगे । अतः तर्कशास्न में 
उन पर शास्त्रीय विचार करने के लिए स्वतंत्र. 'विमांग-प्रकरण' और 
“वर्ग-प्रकरण? भी होंगे | : 


0 १९--तकशास्त्र या तकेविद्या* ? 


` कुछ लोगों का कहना. है कि युद्ध-विद्या की तरह तर्क विद्या भी कला . 


है। लाठी-तल्वार चलाने की कला से शत्रु को परास्त करना युद्धविद्या 
बताती हे | ओर, द्लीलों के प्रयोग की कला -से प्रतिवादी को हरा देना 


तकबिद्या बताती है | अतः, . 'तकंशात्त' न कह कर 'तर्कविद्या) कहना. 


अधिक अच्छा होता । 


=) 


इस पर विचार करने के लिए स्मरण रखना होगा कि Ser शब्द ' 


दो अर्था मे प्रयुक्त होता 2) वह मनुष्य संगीत-कला का विशेषज्ञ हे 
इसका अथ यह मी हो सकता है कि वह खूब ' अच्छी तरह गा-बजा सकता 
है, मले ही उसे इस बिद्या के साहित्य का कोई अध्ययन न हो, और इसका 


अर्थ यह भी हो सकता है कि “इस विद्या के साहित्य का ही उसे. गम्भीर | 


अध्ययन हे; भले ही वह 'साररेग-म का एक. गत भी न गा न बजा सके | 


१. Genus—Species—Coordinate Species, 
_ * Division. | 3 Classification. . 
* Is Logic a Science or an Art? 
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. परिचय-प्रकरण ]  तर्कशाम्न या तर्कविद्या ` ` २९ 


अतः कला शब्द कां अर्थ ` व्यवहार-नेपुण्य भी हो सकता है, और 
सैद्धान्तिक-ज्ञान भी । सैद्धान्तिक-्ञान शास्र का अनुगामी -होता है। इस 


: अर्थ में तर्क-विद्या को अल्यत्ता 'कला' कह सकते हैं । . यह सूचित. करता 


है कि वे सैद्धान्तिक-ज्चान उस तकंशास्र. पर आश्रित हें जो न्यायसंगत 
धवचार? की tet का निर्णायक है । तव, इतनी मर्यादा के साथ यह कह ' 


सकते हैं कि 'तकंविद्या' नाम की एक कला है जो तर्फशास्र पर... 


आश्रित है | 

कला? व्यावहारिक निपुणता का द्योतक है, और “Me व्यवस्थित 
सैद्धान्तिक-ज्ञान का । ततर कह सक्ते हैं कि तकंशास्त्र न्यायसंगत तकं की 
व्यावहारिक निपुणता का व्यवस्थित सैद्धान्तिक-ज्ञान हे । 2 

द IENA पर आक्षेप 

तर्कशास्त्र के विरुद्ध कोई ऐसी आपत्ति कर सकता है कि जव: तर्कः" 
ma बिना पढ़े लोग अच्छा से अच्छा तर्क कर लेते हैं तन इसकी. क्या 
आवश्यकता ! यह आपत्ति ठीक वैसी ही होगी कि यदि कोई कहे कि | 


_ गाँव के नीम हकीम मी जव अपनी जड़ी-बूटी से 'माक की चिकित्सा . करः 


लिया करते हैं तव वैद्यक शास्त्र के पीछे पड़ने, की. क्या आवश्यकता ! 


; या, कोई कहे कि जत्र अपढ्‌ मित्री भी बड़े-बड़े कारखाने की मशीनों को... 


बैठा और चला लेता. है तत्र इंजीनिर्रिज्ग शास्र पढ़ने से स्या | 
लाम! | 
हो सकता है कि नीम-हकीम या अपढ्‌ मिल्नी वैद्य या इंजीनियर से 


* भी बढ कर चिकित्सा कर ठे या मशीन बैठा ठे, कित्त॒ उनके शान में. | 
`` बंडा अन्तर होता है । वैद्य को अमुक रोग और उसकी चिकित्सा के. | 
`` सने सिद्धान्तों का व्यवस्थित ज्ञान है, वह जानता है कि अमुक रोग किस ५ |. 
` कारण से होता हे और अमुक चिकित्सा किस कारण से उसकी निवारक. 5 
` हे । नीम-हकीम को यह ज्ञान: नहीं है। उसी तरह, इंजीनियर को मशीन : 
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चलाने वाढी विजळी की शक्ति किन सिद्धान्तों पर आश्रित है उसका, 
तथा और भी सभी अन्य सिद्धान्तों का, व्यवस्थित ज्ञान है। fret को 
यह ज्ञान नहीं है। 

aima के महत्त्व में भी वदी वात दै । ate को इस वात का 
व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त है कि उसके अच्छे तर्क की अच्छाई. किस वात में 
है, और बुरे तर्क की बुराई किस बात में । तकेशासत्र के अध्ययन के विना 
यह ज्ञान नहीं हो सकता; यदि हो भी तो इतना पूर्ण व्यवस्थित नहीं । 

§ १३--दाशेनिक लॉक की आपत्ति 


प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक chara की सार्थकता पर आपत्ति करतें हुए 
कहता है--“'यह हो नहीं सकता कि ईश्वर ने मनुष्य को द्विपद प्राणी 
बना कर छोड़ दिया, और इसका जिम्मा (तर्कशात्र कें प्रणेता) अरस्तू 
को ara दिया कि वह उसे “विवेक” दे दे ।? 


- यदि तर्कशा्र इसका दावा करता कि विनां तर्कशास्त्र पढे मनुष्य ` 


विवेक-पूर्ण विचार नहीं कर सकता तो अल्वत्ता लाक की. यह आपत्ति 


ठीक होती | किन्तु तकेशात्र कमी भी ऐसा दावा नहीं करता । तर्कशास्त्र . 
का यह काम नहीं है कि मनुष्य में विवेकशीलता प्रदान "करे; उसका तो , 
काम इतना भर है कि मनुष्य को समझा दे कि उसकी विवेक-शीलता किस 


बात में है | और, यह सम्भव नहीं होता यदि मनुष्य पहले से ही विवेक- 
शीळ न होता | यदि ईश्वर मनुष्य को केवळ द्विपद प्राणी वना कर छोड़ 
देता तो अरस्तू उसे विवेकशील होना नहीं वता. सकता, क्योंकि बताने से 
भी वह नहीं समझता | > - 


उन सिद्धान्त को बिना जाने जिनकी स्थापना आये दिन wate ' 
ने की है मनुष्य पहले ही से उनके अनुसार विचार करते रहे हैं। तर्क- | 


ma की शास्त्रीयता इसी में है कि उसने se उन सिद्धान्त से परिचित 
कर दिया । 
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a ७ १४--विज्ञान-शासत्र' ओर विधान-शास्त्रर 


आविष्कार करना है | किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि -वे सिद्धान्त पहले 
विद्यमान ही न थे । पृथ्वी में आकर्षण शक्ति तब से विद्यमान है जब से 
पृथ्वी है | पहले लोग उसे उस व्यवस्थित रूप से नहीं जानते थे जैसा 
आगे चल कर न्यूटन ने बताया । वैसे ही, पदार्थ-शास्र ने ज्र यह बताया. 
£ कि झूल्य डिग्री तापमान में पानी जम जाता है तो यह कोई नई बात न 
(१ थी जो पहले न होती थी । आदि काल से पानी जमा करता था । 

fA giaa, वनस्पतिशाल्ल, आदि शास्रं का काम यही है कि 
| ` ` प्रकृति की सभी वाते खोज-खोज कर बता दें, उनका वर्णन भर कर देँ। 


6 ४ यह चात ठीक है कि सभी शाज्रों का काम नये-नये सिद्धान्तो का 
| 
; 


i | ही करते हें । इसी से इन्हें 'विज्ञान-शास्र' कहते हैं--अथवां, वे. ser 
^ जिनका काम केवल विशेष रूप से ज्ञान कर Sar भर है। 


विज्ञान-शास्र' के समकक्ष कुछ दूसरे रात्र हैं जो 'विधान-शास्र" 
1 कृहेजा सकते हैं | क्या दै, यह वताना विज्ञान-शास्र' का. काम है। 
४. और, क्या होता चाहिए, यह बताना 'विधानं-शास्र' का काम है। 
SS पदार्थ-शाह्म विज्ञान-शात्र है, क्योंकि वह बता भर देता है कि शून्य 
|“ डिग्री के तापमान में पानी जम.जाता है: वह यह विचार नहीं करता 
,. कि किस डिग्री के तापमान में पानी को जमना चाहिए | प्रकृति के नियम 
तो ध्रुव है, उनके विषय में ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं की बात उठाने 
का कोई अर्थ नहीं | यदि कोई उठावे तो वह मनोरञ्जन मात्र होगा। 


१: ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं--यह बात मनुष्य के अपने व्यक्तित्व 
“ को छोड और कहीं बाह्य जगत में सम्मव नहीं है । 'हमें इस तरह विचार 


- aje छ ~3? : ब X a a 7 
‘Positive Science. *Regulative Science. . 
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करना चांहिए, इस तरह नहीं; इस-तरह अनुभव करना चाहिए, इस तरह 
नहीं; इस तरह कर्म करना चाहिए, इस तरह ae इन्डी तीन प्रश्नो 
को लेकर. तीन 'विधान-शासत्रा' का निमाण हुआ है। इन तीन 'विधान- 


Sat के क्रमशः नाम हैँ- तर्कशास्न१, सोन्दर्यशाल्न% ओर ate | 


qa? | AAMT का लक्ष्य सत्य-प्राति, - सोन्दर्यशा्र का लक्ष्य सोन्दर्य- 
ni, और कतंव्यशासत्र का लक्ष्य औचित्य ( = रिव )-प्राति है। ये 
तीनों शास्र अपनी-अपनी दिशा का निर्देश करते हैं जिससे उनके आदरा 


सिद्ध हो सकें | इसी से इन्हें “सादरा शामतर'* या. व्यावहारिक शास्त्र * 


` भी कहते हैं। 
6 १५--मानसशास्त्र और 'तर्कशास्त्रः . 
मानसंशात्र और तर्कशाञ्ज में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध. है । 
मानसशास्त्र, किसी भी दूसरे शास्र की तरह, अपनी .शास्तरीय विवेचना 


में तर्कशास्त्र के सिद्धान्तों का 'पालन करता है । किंतु, दूसरी ओर, 
शास्त्र को न्यायसंगत 'विंचार' के सिद्धान्ता की स्थापना करने सें मानस- 


शास्त्र से सहायता लेनी पड़ती है । मन की वास्तविक प्रवृत्तियो को समझ... à 


कर ही “सत्य? के साधक सिद्धान्तों का ज्ञान प्रात किया जा सकता है। 


इन दो शास्त्रा में, इतना «परस्पर सम्बन्ध होने पर भी, काफी मेद है | f 


Fe की निम्न बातें मुख्य हैं-- 


(१) मानसशास्र का क्षेत्र तर्कशास्न के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक - 


विस्तृत है । ` मानसशासत्र मन की सभी प्रवृत्तिया की परीक्षा करता है, 


St मूछतः तीन है संज्चा०, वेदना€ और चेतना” | मन की जो. | 
‘Logic. Aesthetics. 3Ethics: SNormatiye. = 


Science. “Practical Science. *Psychology and 


Logic. “Thinking. ‘Feeling. *Willing.. - 
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परिचय-प्रकरण | मानसशास्र और hae ` | ३३ 


जानने की प्रबृत्ति है वह 'संज्ञा' है, सुख-दुःखादि अनुभव करने की जो 
प्रवृत्ति है वह. वेदना: है, और कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वह Saar 2 | 
इनमें, वेदना? और 'चेतना' से. तर्कशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं; उनसे 
तो सम्बन्ध क्रमशः सौन्दर्यशास्र और कतव्यशास्र को. दै | 

'संज्ञा' के क्षेत्र में भी, मानसंझात्र का क्षेत्र तकशास्र के क्षेत्र की 


`` अपेक्षा अधिक विस्तृत है । हम ऊपर देख चुके हैं कि तर्कशाख्र का विषय ; 


प्रत्यक्ष-श्ञान नहीं है । 'स्मृति' ओर “भावना?  मानसशाञ्र के मुख्य अध्येय 


"विषय हैं, किंतु तकशास्ज को उनके अध्ययन से मतलब नहीं | 


( २.) मानसात मानसिक प्रवृत्ति की प्रक्रिया का अध्ययन करता 
है--यह कि विचार कैसे करते हैं । उस प्रक्रिया से प्रात जो फल हैं उनका - 
अध्ययन करता हे तर्कशास्त्र । THM इसकी .परीक्षा नहीं केरता कि 
प्रत्यय”), “अध्यवसाय'२ या 'ऊहा'3, किस प्रक्रिया से होते हैं; यह मानस- 
शास्त्र करता है | किंतु जब प्रत्यय, 'अध्यवसाय?. या 'ऊद्दाः वन कर 
तैयार हुए! तो वे. तुरत तर्कशास्न के अध्येय विषय बन जाते हैं | तकंशास्र | 
इसकी परीक्षा करता है कि ये प्रामाणिक हैं या नहीं.| | 


(३) मानसशा 'विज्ञान-ञात्र' है, किंतु तर्कशाज्ज 'विधान- 


are या ‘erecta’ हे । विज्ञान-शात्र का अभिप्राय केवल ज्ञान. 
` प्राप्त कर लेना भर है; केसे. कुछ करना चाहिए! इस (पर वह विचार नही . 
“करता | विज्ञान-शास्र, बिना किसी लक्ष्य या आदरं का नेतृख स्वीकार . 


किए, घटनायें जिस रूप में उपस्थित होती हैं उसी रूप में उनकी परीक्षा : 


करता हे। किंतु, amaa किसी आदर्श की सिद्धि की इष्टि से . | 


एक मागे की दिशा बताता है। 


Concept. 
2 Judgment.. 
3 Reasoning. - 


4 
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` मानसः, विना किसी लक्ष्य या. आदर्श के नेतृत्र के विचार. 
_ जिन रूपों में उपस्थित होते हैं उन्हीं रूपों में उनकी परीक्षा करता है | किंतु, 
तर्कशास्त्र 'सत्य' की प्राप्ति की दृष्टि से न्यायसंगत. विचार की दिशा 
बताता है | 
(४) मानसशास्त्र यह सिद्ध करता है कि मन की यह तीन. प्रवृत्तियाँ 
संज्ञा, वेदना, चेतना- सदा परस्पर hee रहती हैं। एक का 
दूसरे के विना अध्ययन नहीं क्रिया जा सकता | किंतु,, यह होने पर भी. 
तर्षशास्न “प्रत्ययः; 'अध्यवसाय' ओर 'ऊहा' को उनके अपने शुद्ध रूपा | 
में अध्ययन करता हे । उनसे संदिलष्ट जो भी वेदना या चेतना हो उस . 
पर विचार नहीं करता । अतः, यह कह. सकते हैं कि मानसद्ास्त्र के 
विषय की अपेक्षा तर्कशास्त्र का विषय अधिक सूक्ष्म और गहन है। 


6 १६--तक शास्त्र ओर तत्त्वशास्त्री 


| इृद्यजगत की आधारभूत पारमार्थिक सत्ता क्या है इसका अध्ययन 
` तृत्वशास्न करता है। तर्कशात् का आधारभूत पारमार्थिक सत्ता के. 
` _ तत्तनिरूपण से सम्बन्ध नहीं हे जिस. अर्थ में 'पदः* उद्देश और 
- विघेय* के रूप ग्रहण करता है, तथा जिस अर्थ में वाक्य” उनके बीच 
` सम्बन्ध स्थापित करता है उन्दी अर्था मे. तर्कशास्र बाह्य पदार्थों को ग्रहण 
करता है, उससे अधिक नहीं | aaa का 'विचार के 'रूपों' से कोई 
` सम्बन्ध नहीं, . किंतु तर्कंशात्र के लिए उनका बढ़ा . अथ है । यह भेद होने 


Fe 


पर भी इन दो शास्त्रा में परस्पर बड़ा सम्बन्ध दै | 


परिचय-प्रकरण ] तर्कशास्त्र के कुछ लक्षण - ३५ 


नहीं जा सकता | aama का तर्कशाक् के नियमों से संयत होना 


आवश्यक है | 


फिर, aaa की भित्ति तत््वशात्र पर बनती है | तकशास्त्र का लक्ष्य 
है सत्य-प्राप्ति | तत्र, उस “सत्यः का स्वरूप हे क्या जिसकी प्रासि करनी 
है ॥ यह प्रश्न तर्कशाख्र' को वलातू ae के पास छे आता है | 
विशेष क्या है, सामान्य क्या है, कारण क्या है आदि आदि तत्त्वशात्र की 
बातों. पर ahaa विचार करने को बाध्य होता है | 


आगे चल कर हम देखेंगे कि aha की आधारंशिला है "विचार 
की मर्यादा के नियम), * जो यथार्थ में पदार्थ की मर्यादा के नियम हैं; क्योंकि 
वे विना वैसा हुए विचार की मर्यादा की रक्षा किस तरह कर सकते ! 
और, पदार्थ की मर्यादा का निरूपण करना 'तत्त्वशास्न' का विषय है | 


0 १७--तकेशास्त्र के कुछ लक्षण 


इतना परिचय प्राप्त करने के बाद eae? के कुछ लक्षण जो. 
भिन्न भिन्न दाशनिकों ने किये हैं उन पर विचार कर लेना अच्छा होगा | 
. कुछ के लक्षणों में 'अतिव्याति? २ दोष आता है, और कुछ के लक्षणों में 


‘eater’ 3 दोष | 
( क) अतिव्यास लक्षण . 


(१) दार्शनिक युबवेग ने wearer का लक्षण किया है तकंशाख् ; 


मानवीय ज्ञान के विधायक नियमों का शाख हे 1 ४ 


१ Laws of thought. ` विशेष देखिए, परिशिष्ट,........ . 


Too wide 2 Too narrow. 
४ “Logic is the science of the regulative 


‘laws of human knowledge. 


-— System of Logic, translated by Lindsay, P.I 
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३६ . . पाइचात्य तर्कशास्त्र .  [ पहिला अध्याय : 


समीचा- हम ऊपर देख चुके हैं किं 'ज्ञान' 'शब्द का अर्थ अधिक 
व्यापक है । प्रत्यक्ष, अनुमिति और आत्तवचन, सभी ज्ञान ही हैं । इनमें, 
` तर्कशाञ्ज को प्रत्यक्ष-ज्ञान का अध्ययन करना नहीं है, क्योंकि जो वस्तु 
“प्रत्यक्ष हो ही गया उसके. विषय में तक की क्या 'आवश्यकता ? “उसे तो 
हम्‌ बिना विवाद किये वैसा जान लेते हैं । 

रस्सी में साँप का, सूर्य की प्रखर किरणों में पानी का, go में मनुष्य 
का आदि जो प्रत्यक्ष-ज्ञान में आन्ति द्दोती है उसके कारण इच्धिय-दोष, 
दूरी, या किसी प्रकार का. व्यवधान हो सकता है। एक प्रकार के अक्षि- 
रोग से पीड़ित मनुष्य ' को सभी 'चीजें पीली ही पीली दीखती हें । किसी 
किसी को दूर ही की चीज साफ दीखती है, पास की चीज Tat | इन 
कारणों का अध्ययन वैद्यकशास्त्र करेगा । ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का 
जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ तक उसका अध्ययन मानसशास्त्र भी करेगा | किंतु, 
aiae का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं दै | तकंशासत्र का तो ज्ञान से सीधा 
. सम्बन्ध तभी होता है जव वह “विचार? का रूप ले लेता है । 
` आप्तवचन-जन्य ज्ञान भी तर्कशात्र का विषय नहीं हो सकता | 
विश्वसनीय दिशा से आई हुई बात को इम वेसा मान लेते हे । वह तक 


का विषय नहीं होता | हाँ, इस पर भले ही पहले विचार कर छे कि अमुक 


विश्वसनीय है या नहीं | 
` तर्कशास्त्र का अपना विषंय) उक्त दो. ज्ञाना को छोड़, तीसरा अनुमिति 


' ज्ञान ही दै। जानी चीज़ के आधार पर अनजानी चीज़ को समझने में, . | 


=e 


मूल होने का खतरा है । प्रत्यक्ष ज्ञान या आसवचन-जन्य-ज्ञान में उसी 
समय संदेह नहीं रहता | अनुमिति-ज्ञान में उसी समय संदे का रहना 


सम्भव है, क्योंकि वह परोक्ष का ज्ञान है; ओर परोक्ष में संदेह का बना मी. | i 
रहना स्वाभाविक है | यहाँ विवेक की बड़ी आवश्यकता है | अतः तकशा ' 


अध्येय विप्रय 'अनुमिति-ज्ञान' ही है | 


दार्शनिक gan के - शानः सामान्य शब्द. को प्रयोग करने से जो os ५ 
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परिचय-प्रकरण. | THA के कुछ लक्षण. ` ३७ 


प्रत्यक्ष और आत्तवचन का भी उसमें अन्तर्माव हों गया है यह अतिव्याति | 
(२) पोर्ट रॉयल लाजिक के कती ने भी तर्कशाज्र के लक्षण करने में 
ऐसी हो भूल की है। उसका लक्षण है-सत्य की मासि के लिए मलुष्य 
की बुद्धि का जो व्यापार है उसी का शाख तकंशाख है ।१ ee 
समीत्ता-सत्य की प्राप्ति के ढिए मनुष्य की. बुद्धि का व्यापार. . 
“प्रत्यक्ष ज्ञान और आसतवचनःजन्य-ज्ञानं में. भी होता.ही है । किंतु देख 
, चुके हैं कि aaa का उनसे सम्बन्ध नहीं दै । अतः, इस लक्षण में मी | 
अतिव्याति दोष है। र ae 
(ख) mng लक्षणः े 
: (१) दार्शनिक अब्डरिच तव्या का लक्षण इस प्रकार करता है. 
त्कशाख्न ऊहापोह करने की विद्या (कला) है*-। | a 
समीक्षा--इस लक्षण कें अनुसार तर्फैशाज् का सम्बन्ध केवळ ` 


FS CAEN AEDES tidy po SNe ee ms og, = ee Oe Oe ee > abi titan Sais 
पाम तन्‌ ee RR के. hs "रव्य मि Tt aes - 
८६८१५१७००० $ र 3 PTT "SS 


' अनुमान? से बताया गया है। किंतु, हम देख चुके हैं कि, अनुमान पर 
' विचार करने के साथ साथ, तर्कशास्त्र इन बातों पर भी विचार करता है. 
कि equ? क्या है, तथा शास्त्रीय विभाजन और वर्गीकरण किस प्रकार | 
झिया जाता है । : और मी; तर्कशात्र केवळू एक कला नहीं है; यह शाज्र मी. | 
हे । अतः इस लक्षण में अव्याति दोषहै। . न 
` . (२) aeg मँग्नत तथा कुळ दूसरे अरबी anemia तकशात्र । 
` का लक्षण इस प्रकार किया, है-+तकशाखत्र शाखाथ करने का शाख है | 


i १"ु,0810 is the science of the operations of, .. : 
_ the human understanding in the persuit of truth. xe 
“२1,080. is the Art of Reasoning. = 

` sLogi¢ is the Science of Argumentation. 


X Pe LIEB 
3 2. 
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३८ पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ पहिला अध्याय 


समीक्ता--तर्कशास्त्र शुद्ध MS नहीं है; यह विद्या भी है | इस लक्षण 
में तर्कशास्न के विधायक स्वभाव का समावेश नहीं हुआ है | 

फिर, शास्त्रार्थ किया जा सकता है सत्य की प्राति के लिए, अथवा 
केवल प्रतिवांदी को जैसे हो तैसे नीचा दिखाने के लिए । किंतु, aima 
का दूसरे उद्देश्य से किए गए शास्रार्थ से कोई, मतलब नहीं । तर्कशास्त्र 
तो उसी शास्त्रार्थ की विधियों का अध्ययन करता है जिनसे ‘ae का 
लाम हो | | 

(३). तकंशास्त्री बटले तर्कशास्त्र का लक्षण इस प्रकार करता है-- 
तकंशाख ऊहापोह का शाख भी है, और उसकी विद्या भी) । 

समीचा- यद्यपि इस लक्षण में तर्कशास्त्र के विज्ञानात्मक्ष और 
विधानात्मक दोनों भावों का संग्रह कर लिया गया है, तथापि यह इसे 
नहीं व्यक्त करता कि 'लक्षण-विभाजन-वगीकरण?* भी तकंझास्त्र के 
, अध्येय बिजय हैँ। इस तरह, उतनी दूर तक इसमें भी अव्याति-दोष 
वर्तमान है। | 


इसी प्रकार कुछ दूसरे दाशनिकों के भी लक्षण उद्धृत किए जा सकते हैं 
जिनकी समीक्षा इन्हीं दृष्टियों सेकी जा सकती है-- 


तर्कशास्त्र विचार.की मर्यादाओं का शास्त्र हे। | 
हेसिढ्टन- तर्कशास्त्र विचार की रूपविषयक मर्यादाओं का शास्त्र 
| है | इत्यादि 


Logic is the Science and also the Art of 
Reasoning. 


*Definition—Division—Classification, 
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दूसरा अध्याय 
” यृद-प्रकरण 
6 १-प्राक्कथन 


aiaa का अपना विषय “अनुमान” है, जिसका वह अध्ययन करता 
है। अनुमान के दो अंग होते हैं--( १) AAA, एक या अनेक,.. 
और (२) निष्कर्ष-वाक्य | इन वाक्र्यौं को एक साथ क्रम से जमा कर 
जो उपस्थित किया जाता है उसे 'युक्ति! कहते दै । निगमन-विधि की aftr 
को 'निगमन-युक्ति?* और व्यासि-विधि की युक्ति को ‘ear युक्ति!* 
हैं | उदाहरणाथे-- : 
ge ` निगमन-युक्ति- 
समी “पञ्चः “चतुष्पदः हैं, 
१ सभी "घोडे! ‘aa’ हैं, 
- समी ‘ate’ 'चतुष्पद! हैं। 
car अण्डज? है, 
सुग्गा' "अण्डज? है, 
` “मैना? “अण्डज? है, 
3 fae “अण्डज? 2 इत्यादि 
i ७, समी पक्षी अण्डज' हैं। 


seductive Argument. . | 
=Induotive Argument. 
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४० ` ` पाश्चात्य तर्कशाज्ज [ दूसरा अध्याय 


खा ~ ६ A 3 ar ~ a ~ 
देखा कि युक्ति' . वाक्यों के सम्मेलन से बनती हैं; अतः (युक्तिः का 


स्वरूप संमझने के लिए पहले ‘aa स्वरूप समझना आव- | | 
` श्यक 2 | se 5) 


‘eT के तीन अंग होते हैं--( १) उद्देश,२ (२) विधेय और 
( ३ ) संयोजक” | उद्देश’ वह है .जिसके साथ कोई सम्बन्ध स्थापित 
किया जाय : free? वह है जिसका सम्बन्ध ' उद्देश? के साथ स्थापित 
- किया जाय : ओर “संयोजक वह क्रिया-पद है जो Step और Hag के 
बीच के सम्बन्ध का सूचक है ।. जैसे-- : 
` सभी' “पशुः "चतुष्पद्‌? हैं | 
_ इस वाक्य में सभी पद्म उद्देश है, और 'चतुप्पद' विधेय, याकर 
पहले के साथ दूसरे का सम्बन्ध बताया गया है। अन्त में जो क्रिया का 
रूप “ई है वह संयोजक है, क्योंकि वह सूचित करता है. कि उददेश के साथ 
` विधेय का विधानात्मक सम्बन्ध दै | =, | 
अंग्रेजी भाषा के वॉक्य में इनके प्रयोग का क्रम इस प्रकार रहता है-- 
'उद्देश-संयोजक-विधेय | S8—All men are mortal. उद्देश 
और विधेय के प्रयोग वाक्य के दोनों छोर पर होते हैं, इससे उन्हे Term 
(टम >छोर ) कहते हैं | किन्तु, हिन्दी भाषा में उन्हे 'छोर का नाम 
नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हिन्दी की वाक्य-रचना कै अनुसार उनका 


क्रम, भिन्न--द्ेशा-विधेय संयोजकै--है । अंगरेजी में इनका नो र. | 


है उससे एक वड़ी सहूलियत होती है। यह कि, संयोजक के बीच में आ 


` जाने से उद्देश और विधेय साफ साफ अलग हो जाते हैं, और उनके आपस - 
~, खिल्त मिल्त है “छै आपस | a i; 


. __.है। उदाहरण.के लिए यह वाक्य छें-- 9 
, “Proposition. Subject, *Pradidate: S E | 
. *Copula, * “Affirmative... . 5 3 


00 क्य 
DA SIN 


bja] 


2 ets 
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पद-प्रकरण ] पद क्या है! . 2५ ४१ 
सेरा मित्र गंगा जा रहा हे । . | 
इस वाक्य में क्या उद्देश है और क्या विधेय यह निश्चय करना वडा... 


. कठिन है । गंगा मेरे मित्र का नाम हो सकता है; और तव इस वाक्य के 


रश ओर विधेय को इस प्रकार अलग अलग कर सकते है--भेण मित्र, 
गंगा! 'जा रह? है । और, यदि गंगा मेरे मित्र का नाम नहीं किंतु नदी का 
नाम है तो वाक्य इस प्रकार समझा जायगा--भेरा मित्र” गंगा जा रहा जा रहा! है। 


. अतः इस भ्रम से बचने के लिए उद्देश और विधेय को पृथक्‌ प्रथ - “ 


Set कामा से '--? इस प्रकार चिह्दित कर देना आवश्यक है 
उद्देश एक शब्द का भी हो सकता है, या अनेक शब्दो का भी, जो 


. मिल कर एक बात प्रगट करे । विधेय के साथ मी यही बात है.। se | 
- हरण के लिए निम्न वाक्य देखें जिसका उद्देश अनेक शब्दों का है, और 


विधेय केवल एक शब्द का-- भारतवर्ष के जो सत्रसे बड़े आदमी हैं उनका 
नाम? “गांधी? है | उद्देश तथा विधेय को, चाहे वे. एक शब्दात्मक हों या 


अनेक शब्दात्मक,' पद” ? कहते हे । वाक्य? इनु दो. पदों में सम्बन्ध ` ` ve 


स्थापित करता है | अतः वाक्य! के स्वरूप को समझने के लिए ge? का 


-स्वरूप समझना आवश्यक/है | 


0 २--'पदः क्या है ?' 


O शब्द या शब्दों के संमूह को “पद? कहते हैं जो किसी वाक्य में: _: 
, उद्देश या विधेय के ऐसा अयुक्त हो सके । .  -. 


सभी. 'पद' शाब्द. हैं, किंतु समी शब्द 'पद” नहीं हैं | समी संज्ञा, र $ 


` ` सर्वनाम, और विशेषण स्वतंत्र रूप से वाक्यं में उद्देश या विधेयः. . . i 
“के ऐसा प्रयुक्त हो सकते हैं; अतः वे 'पद-योग्य'- शब्द हो ने, 
को, से, इत्यादि कारक के fag; जल्दी, धीरे, इत्यादि क्रिया- ` ` ` 


Term. °°. Proposition 5 
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विशेषण; और, जो, सो, इत्यादि संयोजक-सवेनाम ऐसे शब्द हे. जो 
स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य में उद्देश या विधेय के ऐसा प्रयुक्त नहीं 
हो सकते । हाँ, वे किसी अनेक-शब्दात्मक "पद्‌? में संयुक्त दो सकते 


' हैं । अतः, ऐसे शब्दों को 'पद-संयोज्य” कहते हं | फिर, कुछ ऐसे शब्द 


भी हैं जो न स्वयं 'पद के ऐसा प्रयुक्त हो सकते हैं, ओर न किसी पद. 
में संयुक्त हो सकते हैं, जैसे--हाय, अरे, ओह इत्यादि । ऐसे शब्दों को | 
“पदायोग्य? कहते हैं | इस तरह, तर्कशास्र.की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार 
के हुए--( १) पदयोग्य, ( २ ) पद-संयोज्य और ( ३ ) पदायोग्य १ | 
पद-संयोज्य' तथा 'पदायोग्य' शब्द भी जब संज्ञा बन कर वाक्य में 
उद्देश के ऐसा प्रयुक्त होते हैं, जैसे-- | 
ने” 'कतांकार का. Fag’ है, 
“वीरे? 'क्रियाविशेषण' है, 
जो! 'एक संयोजक सर्वनाम' है, 
“हाय? “शोक का व्यज्ञक' है,-- 
तत्र उन्हें भी 'पद्योग्य शब्द? की कोटि में अन्तर्गत करना चाहिए | 


0 ३-- पदः के दो वोध 7५ 
कोई "पद्‌ क्या बोध करता है! मनुष्य, पक्षी, मछली इत्यादि ` 3 


संज्ञायें 'पद? हें : जब हम उनके नाम लेते हैं तो हमारे मन में क्या बात 
आती है ! 


तर्कशास्र की दृष्टि से वे. दो बातों का बोध कराते हैं। “सर्वप्रथम | | 
तो उनसे उन सभी व्यक्तियों का बोध होता है जो उन war से जाने जाते 


१ ( १.) Categorematic 1 
(2), Syncategorematic. =" 
(३) Acategorematic. . SO 
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पद-प्रकरण ] | ‘qa’ के दो बोध ४३ 


FI इस बोध को ARNAT या AT कहते हैं। संसार _ 


में जितने मनुष्य हैं सभी “मनुष्य” पद के “यक्तिोध-द्रब्यत्रोध' में 
अन्तर्गत हैं। इसी तरह, TH और ‘asd? पदों के व्यक्ति-बोध में 


| ˆ संसार के सभी पक्षी और मछलियों सम्मिलित हैं। इस बोध को “पद का 
| . fren’? भी कहते हैं, क्योकि यह वताता है कि अमुक “पद्‌? से समझे 
` जाने वाळे व्यक्तियों या द्रन्य.का विस्तार क्या 2 | 


canary के साथ साथ, 'पद? से उन धर्मों का भी बोध 
होता है जिनके कारण वे व्यक्तियाँ (या द्रव्य) उस नाम से जानी 
जाती हैं। उन धर्मा को 'खभाव-बोध?3 कहते हैं। 'प्रनुष्यः पद से 
जिन व्यक्तियों का बोध होता है “मनुष्यः क्यो कहते हैं? क्योंकि 


| ' वे विवेकशील प्राणी हैं । 'पक्षी' पद से जिन व्यक्तियों का बोध होता | 
| दै उन्हे पक्षी’ क्यों कहते हैं! क्यों कि वे पंख बाळे पराणी हैं। "मछली! 


पद से जिन व्यक्तियों का बोघ होता है उन्हे “मछली” क्‍यों कहते है! 
क्योकि वे जलचर प्राणी हें । यहाँ, विवेकशीलता और प्राणिज “मनुष्य 
का, पंख वाला होना और प्राणि 'पक्षी' का, तथा जलचर होना ओर 


“प्राणिख “मछली? का “स्वभाव-बोध' है | 


aft उस पद को सुनते उसका 'खभाव-बोध? उद्बुद्ध न होतातो . 
हम उसका 'व्यक्ति-वोध' भी नहीं at सकते | इस तरह, व्यक्ति बोध. 


'..खमाव-बोध परः और खमांवबोध व्यक्किबोध पर आश्रित 21 पद के : 


दोनों बोध अल्पाधिक मात्रा में साथ. साथ होते el जिस तरह व्यक्तिब्रोध 
"को 'पंद का विस्तार भी कहते हैं, उसी तरह खभावबोध को “पद 
की गहनता ४ भी कहते. हे । व्यक्तिबोध 'को "पद: का क्षेत्र, “पद्‌ की 


'परिधि', ‘qe का साम्राज्य आदि नामा से भी पुकारते हैं। खमावत्रोध . 


१ Denotation. -Extension of the Term. - 


' 3Gonnotation: “Intension of the Term. ° 


५ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri Raha 
३ i ८ हल <b 5 ५ ४५ a `g ->- 


pes + f न tee 
ea te es, RN Ae — eet ४८ 21७ $ 
SIN. ts ve Ce ed a) A) ee Pe ES AYA 


४४. i पाश्चात्य ARANEA [ दूसरा अध्याय 


भी पद का भावः, 'पद का पदल', 'पद का सामथ्य आद्‌ नामा से जाना 


जाता = | 
४--दोनों 'बोधो' का परस्पर सस्चन्ध 


> 


व्यक्तिगोध और खभावबोध में परस्पर क्या सम्बन्ध है? ऐसा » 
स्वीकार किया गया है कि किसी पद के व्यक्तिवोध और स्वभाववोध | 
बिपरीत दिशा में घटते बढ़ते हे ।१ अर्थात्‌ जब एक बढ्ता है तत्र दूसरा | 
घटता है, और जन्न एक घटता है तत्र दूसरा बढ्ता है | 


(विवेकशील प्राणी होना' . मनुष्य पद :का - स्वभावबोध है; ओर 
उसका व्यक्ति्रोध है संसार की अखिल जन-संख्या। अब, उसके स्वमाव- | 
बोध में 'मुन्दरता' का एक और गुण वढा दें, तो “सुन्दर विवेकशील प्राणी. 
से वे मनुष्य नहीं समझे जायेंगे जो कुरूप हैं। इस तरह, 'मनुष्य' पद.के 
amda में वृद्धि कर देने से उसके व्यक्तित्रोध में हास हो गया। 


“यदि उसमें विद्वत्ता” का एक गुण आर वढा दे, तो विद्वान सुन्दर | 
` विवेकशील प्राणी से मनुष्य के व्यक्तिगोध में और भी. कमी हो जायगी, | 


Far कि जो विद्वान दान नहीं हैं उनकी गिनती यहाँ नहीं की जायगी | 


. इसका उलटा, पद के. ahaa में वृद्धि होने से उसके 'खमाव- | १ 
योध’ मै हास होने का नियम “भी इसी उदाहरण को प्रतिलोम' दिशा में | 


देखने से स्पष्ट हो जायगा। 'विद्वान-सुन्द्र-विंवेकशीलःप्राणी' . 


एक पद हुआ, जिसका व्यक्तित्रोध उन कुछ लोगों से ही है जो इन “गुणों से 
सम्पन्न हैं। अत्र, इस व्यक्षित्रोध में यदि हम उन लोगो को भी, शामिल 
कर लें जो मूखे हैं. तो हमें ,इस पद.के . “खंभावत्रोध' से. ant का गुण « 


कम कर देना होगा। यदि इसके व्यक्तित्रोध को इसमें कुरूप लोगो को i 


4The denotation and the connotation of a 
term vary inversely, — 
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भी सम्मिलित कर के बढ़ाना चाहें. तो उसके स्वमावत्रोध में 'सुन्दरता के 
गुण का. भी हास हो जायगा | 


j मनुष्य' पद का खभावत्रोध मान , और व्यक्तिवोध 'ख' |. 
। तब, पहले में बृद्धि होने से दूसरे के हास होने का नियम निम्न तालिका से. 
| प्रकट होगा-- 

i -HIA 
i | Sele 
| स्वमावत्रोध व्यक्तिः 

(क? = विवेकञ्चीलता और ata - "खः = संसार की अखिल जनसंख्या - 

(कः + सुन्दरता ` कुरूप खेग | कध i 

क? + सुन्दरता + अमीरी ६व?--कुरूप छोग--गरीत्र लोग 

क? + सुन्दरता न अमीरी + पण्डिताई 'ख'- कुरूप Shi AN लोग 

-ज्मूखं लोग 
7 'पण्डित-अमीर-सुन्दरःविवेकशील-प्राणी' यह एक पद हुआ। 

इस पद का व्यक्तिबोध मान लें 'अ' है, ओर स्वभाववोध 'ब | तब, 
"पहले में वृद्धि दोने से. दूसरे के हास होने का नियम निम्न तालिका से 
` प्रकट होगा 

पण्डित . . - पाशी 


तोम 1० 20 ना Saat Aas 
संसार के कुळ ऐसे मनुष्या  “ब' = पण्डिताई . - - प्राणिख 
| oep मूर्ख छोग ` `, ., .. बिणरपण्डिताई Fe 
| : अः + मूर्ख लोग + गरीब लोण (ब->पण्डिताई--अमीरी ` 
`| ` ep + मूर्ख लोग + गरीन्‌ छोग के - +१२ -पण्डिताई--अमीरी-सुन्द्रता 
कुरूप लोग, .. 
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४६ पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ दुसरा अध्याय 
` A X m ha ~ ban माळ पृ हो गा n+ 
. पहली तालिका को नीचे की ओर से a पर HGH a 
जैसे-जैसे पद के खभावत्रोध में एक एक गुण डत हात रास बैसे-वेंसे व्यक्ति- 

“Fah नये नये प्रकार के लोग भी सम्मिलित किये जाने etl उसी 
तरह, दूसरी तालिका को नीचे की ओर से देखने पर मालूम होगा कि 
जैसे जैसे पद के व्यक्तित्रोध में एक एक प्रकार के लोग छतत होते गये वैसे. 
वैसे स्वमावबोध में नये नये गुण भी सम्मिलित किये जाने ढगे | 

अतः, पद्‌ के दोनों 'बोधों' के परस्पर ब्रद्धि-हास .का नियम चार 
प्रकार से सिद्ध हुआ--- ( 

( १ ) स्वमावबोध में वढि होने से व्यक्तिबोध में हास होता है। 

(२) व्यक्तिबोध में बुद्धि होने से स्वमावबोध में हास होता है | 

(३) स्वभावत्रोध में हास होने से व्यक्तिवोध में बृद्धि दती है) 

(४ ) व्यक्तिबोध में हास होने से स्वमांबबोध में ate होती है। 

इस नियम को संक्षेप में इस तरह समझा जा. सकता है कि, पद जितना 
विशेष होता जायगा उसका स्वभावबोध उतना ही बढ़ता जायगा । जैसे-- | 


* पद स्वभावबोध 
aga . मनुष्य . " 
एशियाई RIAA + अमुक महादेश का होना 
भारतीय मनुष्यत्व + अमुक महादेश का होना + अमुक ` 
देश काहीना, 5 , _. धं 
` पंजाबी मनुष्यल + अमुक महादेश का होना + अपुक ' 
देश का होना-न-अमुक प्रान्त का. हनो, 
हिम्मत सिंह मनुष्यत्व, अमुक महादेश, देश, प्रान्त, नगर) | 


महला; घर का होना, अमुक धर्म, जाति), 
परिवार का होना, इत्यादि इत्यादि « 
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पद-प्रकरण ] नये पदो की उत्पत्ति w ४७ 


व्यक्तिवोध की दृष्टि से एक ‘ale’? में उसकी “उपजाति? 
grad हे, किंतु स्वभावव्रोध की दृष्टि से “उपजाति” में ही “जाति? 
अन्तगंत ह 13 
पशुः एक जाति है, जिसकी एक उपजाति ‘ate 21 
व्यक्तिबोध की दृष्टि से, पशुओं में घोड़े मी सम्मिलित हैं: और -स्वभाव- 
बोध की दृष्टि से, घोड़ेपने में पश्चुत्व मी है | 
0 ५--नये पदों की उत्पत्ति . 
किसी नये गुण का - समावेश करके जबर किसी पद का arate | 
* बढ़ा देते हैं तब वह वही पद नहीं रहता, किंतु नया पद हो जाता है। 'मनुष्य' 
पद के स्वमाबबोध में 'सुन्द्रता' का एक और गुण बढ़ा दें, तो यह (सुन्दर 
मनुष्य? एक नया पंद बन जाता है: और इस नये पद्‌ का व्यक्तिवरोध 
प्रथम पद के व्यक्तिवोध से कम विस्तार का होता है | 
इसके उलटे भी, किसी नये प्रकार के लोगो का समावेश करके जब | 
किसी पद का व्यक्तिवोध. वढा देते हैं, तत्र वह वही पद नहीं रहता किंतु | 
"नया पद हो जाता है।' 'सुन्दर-मनुष्य' एक पद है । इस पद के ` व्यक्ति 
बोध में “कुलूप? लोगों को मी शामिल कर ळें, तो यह एक नया पद्‌ “मनुष्य! 
उपस्थित होगा | ओर, इस नये पद का खमावचोध पहले पद्‌ से कम 
- गहन! होगा | 
{ ध्यान देना आवश्यक है कि यदि किसी पद्‌ ,के समाबत्रोध में 
कोई ऐसा गुण बढ़ा दें जो उसकी सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाया 
जाता है तो उसके व्यक्तिबोध में कोई हास नहीं होगा। Pras” पदका. 
` स्वभावबोध है “तीन सुजाओं से घिरा होना! | अब, यदि इसमें “तीन कोणो 


Genus. - 3Species. VU 


. उददेखो ए० ण्म ` : ध्य “ro ie 
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` का होना! एक और गुण बढ़ा दें, तो उससे पद के व्यक्तित्रोध में कोई हांस 
नहीं होगा, क्यों कि जितने भी Pras हैं सभी के तीन कोण होते द। 
; ५... ६--वोध' का अर्थ 
“्यक्तित्रोध? या 'खमावब्रोध' से उन व्यक्तियों या गुणो का मतळब 
नहीं है जिन्हें हम या आप जानें ही। हम या आप जानें चाहे न जानें, . 
उस जाति के जितने व्यक्ति-विशेष॑ संसार में हैं सभी उसके व्यक्तिवोध ' 
से समझे जायेंगे ।.:उसी' तरह, जानें चाहे न जानें, वे सभी घम पद के 
aaa में सम्मिलित हैं जिनके आधार पर उस जाति का जातित्व 
निर्भर करता है । जत्र कोलम्बस ने अमेरिका . महाद्वीप.का पता ल्गाया, 
तत्र हम छोगोंने एक नये महाद्वीप से परिचय प्रात किया ठीक, किंतु 
इसका अर्थ यह नहीं कि “महाद्वीप? पद के व्यक्तिब्रोध में कोई इंद्धि हुई 
और उस कारण उसके स्वमाव-त्रोध में कोइ हासं-भी नहीं हुआ | उसी 
"तरह, विज्ञान के विकास से यदि किंसी जाति के 'जातित्व' का हमें . पूर्णतर, 
ज्ञान प्रात हो जाय, तो इसका मंतलव यह नहीं कि उसके 'स्वभाव-बोध 
में कोई वृद्धि हो गई, और उस कारण उसके. व्यक्तिबोध में भो कोई हास 
नहीं होता । न्यूटन ने पता छगाया कि पदाथ में आकषण शक्ति है; इससे ` 
पदार्थ के एक नये गुण के साथ हमारा परिचय हुआ ठीक, किंतु ' इसका 
अर्थ यह कमी नहीं कि न्यूटन,ने पदार्थ के स्वमावध्रोंध को बढ़ा दिया 
» और इसी कारण उससे 'पदार्थ' पद्‌ के व्यक्तित्रोध में कोई हास | 
नहीं होता | ः 


0 ७-परस्पर हास-वृद्धि का कोई निश्चित नियम नहीं 


पद? के एक बोघ में हास-बद्धि का जो दूसरे बोध में उल्टा प्रभाव 
` पढ़ता है इसके अनुपात का कोई निश्चायक नियम नहीं है | स्वभावबोध .. 
` में कैसे गुण की द॒द्धि करने से व्यक्तत्रोध में कैसा अन्तर होगा ग्रह तो इस a 
"बात पर निर्भर है कि वह गुण केसा है | 4 
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मनुष्य पद के स्वभावत्रोध में यदि “लोमी? का गुण बढ़ा दें तो उसके 
। व्यक्तियोध में बहुत कम अन्तर पड़ता है, क्योंकि अधिक लोग लोमी ही 
हैं | किंतु, यदि उसके स्वभाव-बोध में 'निलोमी?. का गुण बढ़ा दें तो 
के व्यक्तियोध में भारी हास हो जायगा, क्योंकि संसार में Rent 
मनुष्य बहुत. ही कम हैं | 
९ =—पदा का विभाजन) _ 
> ` किन्हां चीज़ों या व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से" विभागों में बॉट. ` 
कर उनकी परीक्षा कर लेने से उनके प्रथक्‌.प्रथक्‌ “स्वरूप स्पष्ट समझने में 
बड़ी सुविधा होती है । जैसे-- 
मान लें कि 'क', 'ख? और “ग तीन मनुष्य हैं । धमे के ख्याल से-- ' 
'क हिन्दू है; ओर ‘ata मुसलमान । धन के ख्याल से--'क-- ख? 
धनी हैं, और “ग गरीव । स्वास्थ्य के ख्याल से--'ख? नीरोग दै, और 
+a रोगी | विद्या के ख्याल से--'क + ख' पढ़ा लिखा और “ग? अपढ़ | 


इन विभागों की परीक्षां करने से पता चलता है कि-- 

ध: -: (१) 'क' एक पढ़ाःलिखा धनी हिन्दू है, fa रोगग्रस्त रहा 
$ करता है 

2 (२) 'ख एक पढा-लिखा धनी मुसलमान है, और वह नीरोग भी 
‘ रहता हैः _ 

ee. (३) “ग? एक अपढ्‌ गरीब मुसलमान है, जो. रोगग्रस्त भी रहा 
+ . 5% करता है| >` ह 


| इसी तरह जितने मी.“पद हैं. उन्हे मित्र मित्र प्रकार से विभागों मे 
¦ ` वाँट कर उनकी परीक्षा कर लें तो किसी विशेष “पद” का स्वरूप स्पष्टतः 
|. ` निर्धारित करने में बढी सुविधा होगी | अनेक तकंदॉ्िर्यो ने. पर्दो' के 


१ Divisions of Terms. 
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विभाग अपने अपने ढंग से. किए. हैं। उनमें ध्यान देने योग्य कुछ 
सम्मत. विभाजन नीचे दिये जाते ई 


(क) एकशव्दाव्मक--अनेकशब्दात्मक ' 


. जो 'पद! एक से अधिक शब्दों के संयोग से बने है उन्हें 'अनेकशब्दा- 
त्मक पद? कहते हैं; और शेष “पदों' को (एकगब्दात्मक' | जो शब्द 
'पदयोग्य हैं वही 'एक झब्दात्मक पद? हो सकते, हैं। 'पदयोग्य' और 


४०, 


'वद्संयोज्य' २ दोनों प्रकार के शब्द मिळ कर 'अनेक शब्दात्मक पद्‌? बनते ; 
हे । पदों का यह विभाजन उनके केवळ TEST का विचार करता ह 
` उनके अपने अर्था का. नहीं | उदाहरणार्थ-- 
| एक-शब्दात्मक पद--मनुष्य, कुर्सी, राजा, देश इत्यादि । 
,अनेक-शन्दात्मक पद--कुर्सी पर चैठा मनुष्य, देश का राजा इत्यादि | 
(a) व्यक्तिवाचक--जातिवाचक * 3 १ 
जिस पद्‌ से किसी खास एक का बोध होता हो उसे 'व्यक्तिवाचक पद? | 
कहते है । ज्ञेसे--'हिमाल्य', “महात्मा गांधी”, “यह किताब, भहाराष्ट्रका : 
वह सिंह जिसने मुगल के छके'छुड़ा दिये थे' इत्यादि । a 
लस पद्‌ से उन सभी का वोध हो जो अपने कुछ साधारण घन के का 
कारण एक जाति = वर्ग के समझे जायें, उसे. “जातिवाचक. पद' कहते ` ` 
हें । जैसे- “मनुष्य, 'पुस्तक', St सदा देश, की सेवा के लिए तैयार _. 
रहा करते हैं? इत्यादि | इस तरह “जातिवाचक पद से केवल उनका 
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ही बोध नहीं होता है जो उस नाम से जाने जाते हैं, किंतु उससे उनके उस | 
साधारण धर्म का भी वोध होता है जिस कारण वे उस नाम से जाने जाते हैं | 
व्यक्तिवाचक' पद. दो प्रकार के होते Carts और यादः 
Ras’ | 'जातिवाचक' पद्‌, के भी यह विभाग कर सकते g. किंतु उस 
पर यहाँ विचार करने की आवश्यकता. नहीं, क्योंकि तकशासत्र कीं दृष्टि 
से उस भेद का कोई महत्व नहीं है। ey 
(१) सार्थक व्यक्तिवाचक पद वह जिससे' उस धर्मका मी पता 


लग जाय जिस कारण उस का वह नाम दिया ग्या दे | जैसे, 'संसार का 


सर्वोच्च शिखरः यह एक सार्थक व्यक्तिवाचक . पद है; क्योंकि इससे 
अमुक शिखर एवरेस्ट का बोध होता है, ओर साथ साथ उसके इस 
असाधारण धर्म ऊँचाई का भी पता लगर्ता दै। पंजाब, ` महात्मा जी, . 
ge, 'भूमध्यसागर” 'सीमाप्रान्त', Gand इत्यादि ऐसे ही पद्‌ के - , 
उदाहरण हैं | इन पदों का “्यक्तिबोध” भी है, ओर 'स्वभावत्रोध' भी | 

पद के शब्द का कोई अर्थ होने. मात्र से वह 'सार्थक व्यक्तिवाचक 
पद? नहीं समझा. जाता । उस ' व्यक्तिवाचक पद्‌ की सार्थकता तो तब 


" है जत्र उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी अर्थ में हो । बहुधा ऐसा होता है | 
कि किसी व्यक्ति के नामकरण के समय वह सार्थक होता है, कि आगे ' 


चल कर वह अपना अर्थ खो देता है। बचपन में सुन्दर आँखों वाला 


होने के कारण किसी का' उस समय नाम “सुलोचन” Ger जा सकता . :` हु 


है; किंतु आगे चल करं उसके अंधा हो जाने पर भी' उसका नाम “नही 
बदलता । बहुधा लोगों के नाम साथक होने पर भी उन अथो से उनके 


' व्यक्तित्व का कोई सम्बन्ध नहीं रहता | -जिसका नामं अंमर सिंह है ब्रह 


भी मर जाता दै) जिसका नाम धनपाल है वह भी कंगाल हो सकता है, | 


‘Significant and Non-significant Singular 
Terms. 
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इत्यादि । अतः, यथार्थ में साथक व्यक्तिवाचक पद? वही है जिसका 
अर्थ उस खास व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ घुलमिळ कर इतना एक दा 
गया है कि एक को दूसरे के विना समझा भी नहीं जा सकता । 


y 


(२) याइच्छिंक ब्यक्तिबाचक पद्‌ वह दै जो किसी का रूढ नाम 
हो । जैसे--राम, मोहन, अब्दुल्ग्र, कलकत्ता, गंगा, विंध्याचल इत्याद | 
ऐसे रूढ नाम से किसी खास एक का संकेत भर होता हे) उसका 
स्वभाव क्या हे इसे बोध कराने का सामर्थ्यं उस नाम में नहीं 


होता | परिचय प्रात करने के उपरान्त भले ही अमुक व्यक्ति का नाम 


लेते उसके असाधारण gat का भी वोध कर लें: किंतु, इसका 
` अर्थ यह नहीं कि उस नाम में स्वयं उस व्यक्तिविशेष के स्वभाव उद्बुद्ध 
कराने की योग्यता थी। अतः, ऐसे we याइच्छिक व्यक्तिवाचक पदो 
के व्यक्तिब्रोध' तो हैं, किंतु उनके 'स्वमावबोध' नहीं हैं.। 
(ग) समूहवांचक--असम्रूहवाचक ३ 
समूहचाचक पद _उसे कहते हैं जिससे. अनेक समान व्यक्तियों के एक 


समुदाय का बोध हो । जैते- सेना, क्लास, समा, झुण्ड, Tey, जंगळ | ` 


प्रत्येक सिपाही को TAH TAG सेना नहीं कह सकते; किंतु कवायद के 
लिए. जत्र वे एक साथ व्यूइ बना कर खड़े होते हैं तो वह समुदाय सेना कहा 
जाता है । अलग अलग विद्यार्थी झास नहीं कहा जाता, किंतु पढ़ने के 


लिए. जब शिक्षक के सामने एक जगह मिल कर बैठते हैं तब उस समुदाय | 


को क्लास कहते हैं। अलग अलग इश्व को जंगळ नहीं कहते, किंतु जब कहीं 


एक.जगह वे घने उगे रहते हैं तव उस समुदाय को जंगल कहते हैं ।' इत्यादि 


Significant Singular Term. 
2Non-significant Singular Term. © 
3Collective Terms—Non-collective Terms. 
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जिस. पद से किसी एक समुदाय का बोध न हो उसे असमूहवाचक पद 
हते दें । जेसे- सिपाही, विद्यार्थी, मनुष्य, वृक्ष, राजा, हिमाल्य, जंगल 
का राजा, इत्यादि | 


जग किन्ही समान व्यक्तियों के समुदाय का कोई विशेष नाम नहा “` 


रहता, तो उसे (= उस समुदाय को) सभी मिल कर, दोनों मिल कर 
तीनों मिल कर, ऐसे शब्द जोड़ कर प्रकर करते हैं | जैसे--सभी लड़के 
मिल कर बेटे हैं, तीनों कोण fees कर दो समकोण gt इत्यादि । ऐसे 


- पदों को भी समूइवाचक ही समझना चाहिए . 


समूहवाचक पद व्यक्तिवाचक' भी हो सकते हैं, और “जातिवाचक 
भी | भारतीय राष्ट्र, यहाँ की गोरी पल्टन, “हजारीबाग का जंगल 
इत्यादि समूहवाचक पद्‌ व्यक्तिवाचक हैं, क्योकि वे एक खास राष्ट्र, पलटन 
तथा जंगल के नाम हैं । राष्ट्र, पल्टन, जंगल इत्यादि समूहवाचक पद्‌ जाति- 
वाचक दें, क्योंकि वे राष्ट्र, पछटन, या जंगल की जाति का बोध करते हैं | 


(घ ) द्रन्यवाचक--भाववाचक्र १ | 
द्वव्यवाचक पद वह है जिससे किसी वस्तु का बोध हो; और भाव- 


` वाचक पद वह है जिससे किसी गुण का बोध हो । जैते- बालक, लोहा, 


देश, राजा इत्यादि द्रव्यवाचक पद हैं | बालकता, मनुष्यत्व, बुढ़ापा, बे- 
वकूफी, पागलपन इत्यादि भाववाचक्र पद्‌ हैं। 

विशेषण के शब्द द्रव्यवाचक पद? ही हैं, क्योंकि उनसे यह पता | 
चलता है कि किन वस्तुओं का निर्देश किया-गया. है । लाल टोपी-यहाँ 
(छाल! शब्द यह निर्देश करता है कि किन रोपियों से मतलब है। लाल? 
रोपी ही को बोध कराता है, टोपी की ललाई को नहीं | अतः सभी बिशेषणों 


से उनके गुण के बोधक. “माववाचक पद्‌ बनाये जा सकते हैं । जैसे, लम्बा 
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से लम्बाई, मोटा से मोटाई, कड्या से कइवापन, वूढा से बुढापा इत्यादि । ` 
यही नहीं, 'द्रव्यवाचक्र पदों? से भी उनके गुण के बोधक “भाववाचक पद 
बनाये जा सकते टॅ. । जैसे--दृक्ष से वृक्षत्व,. मनुष्य से मनुष्यत्व, इत्यादि । | 
क्रिया से भी “भाववाचक पद? वन सकते है । ज्रैसे- कृति, स्मृति; इष्टि, 
संतोष इत्यादि | : | 
भाववाचक पदों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद किया जा 
सकता है या नहीं इस बात पर तर्कशास्त्रिया में मतभेद दै | 'ललाई' एक 


भाववाचक पद है; इसे व्यक्तिवाचक समझना चाहिए या जातिवाचक ?.' 


` कुछ का कहना है कि यह एक जाति का बोध करता है, क्योंकि गइरी-फीकी' 

पचास तरह की लळाइ्याँ हो सकती हैं । दूसरों. का कहना है. कि चाहे. 
कितनी ही प्रकार की चीजों में वदद रंग उपस्थित क्‍यों न हो, किंतु उनमें “| 
वह “ललाई? तो एक ही दै.न ! मनुष्य fae भिन हैं, किंतु सव में मनुष्यत्व 
एक ही है। सत्य बहुत बातें हं, किन्तु सब सत्यता का भाव एक ही है। 
पहले पक्ष के अनुसार सभी, भाववाचक पढ्‌ जातिवाचक ह; और 
दूसरे पक्ष के अनुसार सभी व्यक्तिवाचक । ` क. 
` इस बिषय में बीच का रास्ता अहण करना अधिक ठीक है। कुछ . 9 
मावबाचक पद तो निश्चित रूप से जातिवाचक हैं। जैसे--रंग, सद्गुण, | 
दुर्गुण, इत्यादि; क्योंकि काल्यपन, हरापन आदि अनेक रंग होते हैं, और 

सद्गुण तथा FAT भी अनेक हैं | ॒ 

gard, मनुष्यत्व, सुन्दरता, आदि पदों को व्यक्तिवाचक ही मानना 
उचित है। | ies ; 
(=) विधि^--निपेधः--अ्भाव3 A 
विधि-पद" वह है जो चीज का 'रहना बतावे | निपेध-पढ * वहं हैं | 
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| 

i 

| < : 
| जो चीज़ का न रहना बतावे । अभाव पद. वह है जो चीज. के अभाव का 

है रहना बतावे, ओर. जिससे यह मालूम हो. कि उस चीज को वहाँ रहने 

| की योग्यता है। जैसे--घड़ा भरा है; घड़ा नहीँ भरा है; और घड़ा खाली. 
| ` ` है ar विधिपद्‌ है। नहीं मरा निपेधःपद हे; क्योंकि यह भरा . 
|... होने का निषेध भर करता है: हो सकता है. कि घडा आधा या चौथाई 

ही भरा हो। “लाली? अमाव-पद है, क्योंकि यह मरा होने के बिल्कुल 

अभाव के होने का सूचक हैं; और इससे यह मालूम होता “है कि घडा 
फिर भी भरा जा. सकता . है। इस तरह, “अभाव-पंद. वतात है कि 

(१) पहले वह चीज यहाँ थी, अथवा साधारणतः ` रहा करती है, 

` (२ ) अब एकदम नहीं हे, और (३ ) भविष्य में उसके फिर भी आने « 
की कल्पना at जा सकती है। “अन्धा, बहरा, गूँगा, लेडी; बाँझो आदि 


शब्द अभाववाचक पद के उदाहरण हैं। 
(च ) स्वतंत्र? g? 


_स्ततंत्र-पद वह है जो, विना किसी दूसरे की- अपेक्षा किये, अपना | 
अर्थ स्वयं व्यक्त कर दे | सम्वड-पद वह है जिसका अर्थ किसी दूसरे के 
सम्बन्ध से ही समझा जा सके। जैसे- फूल) AIA, पहाड़ आदि. 
व्त्वतःत्र-पद' हैं | बेरा, गुरु, नौकर, प्रजा आदि 'सम्बद्ध-पद? हैं; क्योंकि 
_ आप के सम्बन्ध से ही बेटा बेटा है, शिष्य के सम्बन्ध से ही शुरु शुर दे. 
` मालिक के सम्बन्ध से ही नौकर नौकर, राजा के सम्बन्ध से ही प्रजा प्रजा. 


है are क्या है विना समझे बेटा क्या है नहीं समझा जा सकता, शिष्य 


क्या हे बिना समझे गुरु क्या है नहीं समझा जा सकता; मालिक क्या है विना a 


समझे नौकर क्या है नहीं समझा जा“ सकता, राजा क्या 2 विना समझे 


अजा क्या है नहीं समझा जा सकता । सिम्बद पद बराबर, जोड़े जोडे. 


\ 


3 Absolute Term. k *Relative Term. © : 
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हो कर रहते हैं; जेसे--वाप-वेटा, Berge इत्यादि। कभी कभी जोड़े 
' एक ही शब्द के होते हैं; जेसे--दोस्त-दोख, भाई-भाई,. साथी-साथी, 
पड़ोसी-पड़ोसी, Waa इत्यादि । ऐसे शब्द भी. 'सम्बद्ध-पद ही के 
उदाहरण हैँ । ` 


यह बात सिद्ध हो चुकी है कि संसार में किसी भी चीज की स्थिति 


एकान्ततः स्वतन्त्र नहीं हों सकती | सभी चीज अपनी उत्पत्ति तथा स्थिति . 


के लिए. किसी दूसरी चीज पर आश्रित करती है। मनुष्य हवा-जल- 
भोजन पैर आश्रित है। किन्तु, मनुष्य-हवा सम्बद्धपद नहीं हैं, क्योंकि विना 
यह समझे कि मनुष्य किसे कहते हैं यह समझा जा सकता है कि हवा किसे 
कहते हैं । 


(छ) स्वभाववाचक---निःस्वभाववाचक 


स्वभाववाचक पद” वह है जिसका 'व्यक्तिवोध' "और 'स्वभावगोध? 
दोनों हो | निःस्वभाववाचक पद? वह है जो किसी व्यक्तिवाचक वस्तु या 
भाव का नाम हो; जिसका केवल व्यक्तित्रोध' हो; जो किसी 'स्वभावबोध? 
से नहीं, किन्तु निदेश करने से जाना जाय । 

मनुष्य' पद्‌ स्थभाव-वाचक है, क्योंकि इससे उन सभी व्यक्तियों का 
बोध होता है जो इस नाम से पुकारे जाते हैं, और साथ ही साथ मनुष्यत्व 
गुण का भी बोध होता जिससे: सभी मनुष्य मनुष्य समझे जाते हैं। 
' अथात्‌ , इस पद्‌ से व्यक्तिबोध' और 'स्वभावत्रोध” दोनों की प्राप्ति 
होती है । 


रामनारायण, महादेवी, सत्यता, ललाई आदि पद 'निःस्वभाववाचकः 


हैं, क्योंकि वे व्यक्तिवाचक 'वस्तु या गुण के नाम मर हैं। इन पदो के | 


` केवळ व्यक्तित्रोध हैं, स्वभावबोध नहीँ | 


1Connotative. *Non-connotative. 
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निम्न प्रकार के पद स्वमाववाचक! हैं-- | 

(क) सभी जातिवाचक पद-- दक्ष, कुसा, कल्म, मनुष्य, रग, 
सद्गुण, SYN इत्याद | 

( ख ) सभी सार्थक व्यक्तिवाचक पद-महात्मा डी, संयुक्तप्रान्त, ` 
संसार का सर्वोच्च शिखर इत्यादि | 

निम्न प्रकार के पद “निःस्वमाववाचक' हैं-- 

(क) समी व्यक्तिवाचक . वस्तु--हिमाल्य,. रामनारायण, गंगा 
इत्यादि  . ` र 

( ख ) सभी व्यक्तिवाचक माव- सत्यता, ललाई, aad, खींचा 
तानी इत्यादि | 


~ 


$ ९--पदों में परस्पर सम्बन्ध । 
( क ) जाति-उंपजाति१--यदि दो पर्दो में परस्पर ऐसा सम्बन्ध हो 


कि पहले का व्यक्तिबोध दूसरे के व्यक्तिबोध को अपने अन्तगत कर छे 


तो पहला दूसरे के सम्बन्ध में 'जाति' है, और दूसरा पहले के सम्बन्ध में 
उपजाति' है। भारतीय-पंजावी, पश्जु-घोडा, इक्ष-आम इत्यादि पदों में यही 


` 


*जाति-उपजाति का सम्बन्ध है। ह 


भारतीय” पद्‌ का व्यक्तिबोध* ‘aa? पद के. व्यक्तिमोध को 
अपने अन्तर्गत करता है, क्योंकि “भारतीय” पद से समझने जाने वाले 


` ` व्यक्तियों में ‘dart’ पद से समझने जाने वाळे सभी व्यक्ति sand 


हैं। अतः . 'पंजात्री पद्‌ के सम्बन्ध में 'भारतीय' पद जाति है; और 
“भारतीय? पद के सम्बन्ध में 'पंजाबी' पद्‌ उपजांति है | 

+ “जाति-उपजातिः समबन्ध का ‰ अंगी-अंगः सम्बन्ध से भेद कर 
लेना आवश्यक है । अंगी? में उसके सभी 'अंग' अन्तर्गत होते हैं; किंतु . 


_ १ Genus—Species. 3 Denotation. — 
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इससे 'अंग' के सम्बन्ध में “अंगी? को जाति नहीं समझ सकते | गाड़ी - i 


अंगी है, और उसका चक्का अंग । गाड़ी में चक्का अन्तर्गत है । किंतु 
चक्का के सम्वन्ध में गाड़ी को 'जाति' समझना भूल है । 

इन दो प्रकार के सम्बन्धों में क्या भेद है उसे इस तरह ठीक-ठीक 
समझ सकते हें | 'उपजाति' को उसकी जाति! के नाम से पुकार सकते 


हैं, किंतु किसी “अंग को उसके Sti? के नाम से नहीं पुकार सकते | “पंजात्री' . . 


को “भारतीय” नाम से पुकार सकते हैं; किउ चक्का को 'गाड़ी' नाम से 
नहीं पुकार. सकते। एृथक प्रथक्‌ प्रत्येक गाड़ी में उसका चक्का अन्तर्गत 
है, किंतु पृथक्‌ पथक प्रत्येक भारतीय में पंजाबी अन्तर्गत नद्दीं है | 


जाति-उपज(ति के सम्बन्ध के विषय में एक वात और ध्यान देने . i 
योग्य है। वह यह कि, व्यक्तिवोध की दृष्टि से भले ही उपजाति“अपनी . 


जाति के अन्तगंत हो, स्वभावत्रोध की दृष्टि से उळटे जाति ही अपनी 
उपजाति के अन्तर्गत होता है । भारतीयं लोगो में पंजाबी ढोग भी 
सम्मिलित हैं; fg पंजाबीपने में भारतीयपना सम्मिलित है, क्योंकि 
` कोई पंजाबी पंजाबी नहीं हो सकता यदि वह पहले भारतीय नहीं है ।* 


अंगी-अंग के सम्बन्ध में यह बात .नहीं घटती | यहं मान भी.ले.. 
कि “गाड़ी? में “चक्का? अन्तर्गत है, तो .यह 'नहीं कह सकते कि चक्केपने | 


में गाड़ीपना अन्तर्गत है। 


(खं) सजाति-सजाति--यदि दो या अधिक पदो में परस्पर ऐसा . 
सम्बन्ध हो कि उनके अपने अपने व्यक्तित्रोघ एक ही अन्य पद्‌ के व्यक्तिबोध | 
में अन्तर्गत हों, तो वे एक दूसरे के सम्बन्ध में . “सजाति? कहे जाएँगे; | 


c 'पंजात्री-युजराती, ASH, ,आम-जामुन, गुलाव-गेंदा आदि पदों में 
` परस्पर यही सम्बन्ध है।  . . 
ह... ४: 
` "१ देखो go ४७ 
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Gara’, 'गुजराती', ‘feet’, और Ped? पदों के अपने अपने 
` ८ 


| जो व्यक्तिवोध हैं समी एक अन्य भारतीय! पद के व्यक्तिवोध के अन्तरगत 
| हैं, अतः वे पद एक दूसरे के सजाति हैं । 


सञ्जति पदो के व्यक्तिवोध एक दूसरे से सथा एयक होते हैं.। | 
“दंजाबी' पद का व्यक्तियोध 'गुजराती' पद के व्यक्तित्रोध से सर्वथा एथक 
है, क्योंकि कोई पंजाबी गुजराती नहीं है, और कोई गुजराती पंजाती 


नहीं दै।- . 
(जावी? और erates, इन दो पर्दो के व्यक्तिबोध तीसरे ARCA 
पद्‌ के व््यक्तित्रोध में अन्तर्गत,दोते है सही, किंठ वे. एक दूसरे के 'सजाति'. 
नहीं कहे जा सकते; क्योंकि पंजाबी पद का व्यक्तित्रोष “हरीं पद्‌ 
के ब्यक्तिबोध को अपने अन्तर्गत कर लेता है। १०:२२ E 
(ग) आसन्न जाति--आसन्न उपजाति--यंदि, “जाति और 'उप- 
जाति? के बीच किसी तीसरे पद के व्यक्तिबोध आ जाने की सम्भावना न | 
हो तो पहला दूसरे के सम्बन्ध में equa जाति? और. दूसरा पहले के 
सम्बन्ध मै “आसन्न उपजाति कहा जाता हे । "भारतीय पंजाबी में 
यही सम्बन्ध है, "क्योंकि दोनों के बीच. और किती पद का व्यक्तिबोध ` 
उपस्थित नहीं है । “भारतीय पद पंजाबी” पद का “समनन्तर जाति हँ, - 
और 'पंजाबी' पद भारतीय पद का (समनन्तर उपजाति । हाँ, यदि. | 
इनके बीच 'उत्तर मारतीय पद का. व्यक्तियोध उपस्थित किया जा सके, . 
नो 'भारतीय--उत्तरमारतीय-- पंजाबी” ऐसा हो जाने से उनमें ` वई. | 
सम्बन्ध नहीं समझा जायगा । तन) वहीं सम्बन्ध “उत्तर भारतीय! और . 
“जामी? मै स्थापित किया जा सकेगा । > E RR 
(न) दूरस्थ जाति- दूरस्थ उपजाति-उयदि "जाति और (उपनाति? - 
के बीच अन्य पद या पदौ के व्यक्तियोध का अस्तमोव हो. तो पढ्दा दूसरे _ 
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के सम्बन्ध में दूरस्थ-जाति। है, और दूसरा पहले के सम्बन्ध में 'दूरस्थ- 
उपजाति हे । जैसे, पंजात्री के सम्बन्ध में मनुष्य दूरस्थ जाति’ हैं, 


और Hay के सम्बन्ध में पंजावी दूरस्थ उपजाति' है; क्योंकि इन दोनों : 


के बीच 'भारतीय' पद का व्यक्तिवोध उपस्थित है | ळे 

(ङ) महा जाति3--उस पद को 'महा जातिः कहते हैं जिसका 
व्यक्तियोध किसी भी दूसरे पद के व्यक्तिबोध के अन्तर्गत न हो सके | 
ऐसा पद “सत्ता! है, क्योंकि इसके अन्तर्गत सत्र कुछ आ जाता है। महा 
जाति की फिर कोई जाति नहीं होती | 


* (च) अन्त्य जाति४--उस पद को “अन्त्य जाति’ कहते हैं जिसका 


व्यक्तिग्रोध किसी दूसरे पद के व्यक्तियोध को अपने अन्तर्गत न कर सके | ` ` 


अन्त्य जाति की फिर कोई उपजाति नहीं होती | 
J १०--पदों में परस्पर भेद 
(क) भेदक--यदि दो पदों 
पर दूसरे का झूठ होना आवश्यक दो, fig एक के झूठ होने पर दूसरे 
का सत्य होना आवश्यक.न हो, :तो वे एक दूसरे के भेदकः कहे जायेंगे। 
नैते- -उजला काला, आम-इमली, दीया-छाल्टेन इत्यादि | यदि कोई 


' चीज उजळी है तो उसी समय उसी स्थान पर काली नहीं हो सकती। 


किंतु यदि कोई चीज़ उजढी नहीं है तो उसका काली होना आवश्यक नहीं, 
वह तीसरे रंग की हो सकती है। यदि किसी चीज़ का आम होना सत्य 
है तो उसका इमली होना झूठ होगा। किठु, यदि किसी चीज़ का आम 


.होना झूटा है, तो यह आवश्यक नहीं कि बह इमली ही हो; वह कोई 


तीसरी चीज़ हो सकती है | इत्यदि 
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पद-प्रकरण ] पदों में परस्पर भेद - RÈ 


` वेदक पद्‌? दोनों के दोनों झठे हो सकते हैं, किन्तु दोनो के दोनों 
सत्य नहीं हो Gad | $ | 
(a) विरुद यदि दो पदों में ऐसा भेद हों कि एक के सत्य होने 
पर दूसरे का झठ़ होना आवश्यक हो, ओर एक के शठ होने पर दूसरे का 
सत्य होना भी, तो वे एक दूसरे के विरुद्ध कहे जायेंगे । जैसे--मनुष्य- 
अमनुष्य, THATS, पुस्तक-अपुस्तक, जीवित-मृत, उत्तीण-अनुत्तीण, इत्यादि] ` 
Reg पद दोनों के दोनों न तो सत्य होंगे, न झठ। उनमें एक 
अवश्य सत्य होगा ओर एक अवश्य झूठ । : 2 ; 
, वहा जाता है कि किन्ही दो विरुद्ध पदों में सारा विश्व अन्तर्गत « 
हो जाता है.। 'मनुष्य' से मनुष्य समझे .जायेंगे, और “अमनुष्य से विश्व ` 
की सारी शेष चीजें जो. मनुष्येतर हैं । इस तरह, “अमनुष्य पद्‌ मे पद्य, 
पक्षी, टेबङ, घर, पहाड़, सूरज, चाँद इत्यादि समी चीजें चली आती हैं Í 
किन्तु, ऐसा समझना, उचित नहीं प्रतीत होता | 'अमनुष्य' पद्‌ से 


og, पहाड, नदी, समुद्र समी का बोध, यथार्थ में. नहीं हो सकता | 


अधिक से अधिक 'अमनुष्य' पद से मनुष्येतर पञ्च, पक्षी आदि उसके 


सजाति-पदो का परिहार होना समझा «जा, सकता है। अतः, किन्ही दो 


विरुद्ध पदो में सारा विश्व समा जाता है ऐसा न कहकर यह कहें कि, 
“किन्ही दो विरुद्ध पदों में उसके सभी सजाति अन्तर्गत: हो जाते है” तो 
' इम अधिक सत्य के निकट होंगे। दो विरुद्ध पद उसी क्षेत्र को व्याप्त 
करते हैं जिसमें उनकी अबगति सम्मत्र है । 'मनुष्य-अमनुष्य' पर्दो की . 


“अवगति भिन्न भिन्न प्राणियों तक ही है, नदी-पहाड-स्रज तक नही।  . 
अतः, ‘अमनुष्य? पद से नदी-पक्षेड़ मी समझने की कोडिश करना व्यथ | 
` प्रयास है । विरुद्ध पर्दो की अवगति जिस “क्षेत्र में सीमित होती है उसे 


“अवगतिःक्षेत्र? ` कहते हैं | 5 : 
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0 १-- लक्षण! की आवश्यकता 


विविध प्रकार की वस्तुओं के बीच उसके धर्मों का उल्लेख करके... 
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. किसी एक का निर्देश कर देने, और उसके अन्य सभी सजाति का परिहार. _. 
कर देने के लिए, 'टक्षण' का प्रयोग Rar जाता है । कुछ लड़के मैदान | 
खेल रहे हों । अब यदि किसी को यह Fe कि उनमें जो धोती पहने | 


हैं उन्हें बुला लाओ, तो इतने से इष्ट लड़कों का निदेशः ददो जाता है, और 
: अनिष्ट लड़कों का परिद्दार भी । इस तरह, (धोती पहने लड़के? एक तरह 
उनका 'लक्षण' हुआ | तय, कह सकते हैं कि सभी में से इष्ट का स्वीकार 
और अनिष्ट का परिहार करा देना लक्षण? का काम है | 


७२--तीन धम 

किसी पद का “लक्षण” san धर्मों का. उल्लेख करके ache | 

इसलिए यहां विचार कर लेना आवश्यक है कि धर्म (> गुण) कितने 

प्रकार के होते हैं, ओर उनमें “लक्षण? करने के लिए. किनका उपयोग, 
हे.और किनका नहीं | 


न. धर्म तीन प्रकार के | होते हॅ--स्वभाव,* स्वभावसिद्ध और 
आकस्मिक । | 
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लक्षण-प्रकरणं | तीन धर्म: ०» ` द्र 


। समझी जाती है | 'तीन भुजाऔं से घिरा दोना, त्रिमुज पद का AT र 
| धर्म है, क्योंकि इसी धर्म के कारण त्रिभुज त्रिभुज समझा जाता है । “पॉल 
i वाला प्राणी होना? पक्षी पद का स्वभावधर्म है, क्‍योंकि इसी धर्म के कारण 
i पंक्षी पक्षी समझा जाताहै।. . . 


(२) स्वभावसिदध-थर्म वह धर्म है जो स्वभाव-धर्म का कोई अंग. 
न होते हुए भी उसी से सिद्ध होता है। 'पानी में .सॉस ले सकना' मछली 
का स्वभाव-सिद्ध गुण है, क्योकि उसका यह धर्म जलचर होने से सिद्ध 
है। 'तीनों कोणों का मिल कर दो समकोण के बरावर होना' त्रिभुज पद्‌ 
का स्वभावसिद्ध ध्म है, क्योंकि यह धर्म तीन भुजाओं से, घिरे होने at 
बात से निकलता है । इवा में उड़ सकना पक्षी पद का स्वमाव-तिद्ध 


09. Te AY EIS Nr 0 
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| ` ` है, क्योंकि यह धर्म.पाँख बालाःहोने की वात से ही सिद्ध होताहै। - . 
E ` ` स्वभावसिद्ध-घर्म पद से व्यक्त होने वाले सभी व्यक्तियों में अनिवार्य 
| प से अनुगतं रहता है, क्योंकि वह उनके स्वुमावधमं में ही निहित है । - 
| (३) eared और स्वमावसिद्ध-बर्म को छोड शेष सभी धर्मा 


को आकस्मिक धर्म कहते हैं । अमुक . वस्तु, के वस्त्व की रक्षा. के लिएं 
आकस्मिक घर्म की आवश्यकता नहीं। उस धर्म के न होने पर भी वह 


इत्यादि। ` 


a i 


4 Mots ; 
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Ass 


(2) उस धर्म को स्वभाव-घमे कहते है जिस कारण डस पद Sere 
| am जाने वाळे व्यक्ति बैसा समझे जाते. है.।. “जळचर-प्राणी bak 
मछली पद का खमाव-घर्म है, क्योंकि इसी धर्म के कारण मछली मछली 


Wie: 


वस्तु वैसा समभा जा. सकता है | जैसे--मछली के अंमुक रंग का होना, 

pres का समदिवाहु होना, या पक्षी का.दिपद होना । अमुक रंग की - 
न होने पर भी मछली मछली रह संकती थी, समदविबाइ न होकर भी त्रिभुज, 
. Pras रह सकता था, द्विपद्‌ न हो कर मी. पक्षी : पक्षी रह सकता या, ' 


gat तीन प्रकार के aut को देखने से स्पष्ट माळम होता हैं कि “लक्षण 4 
'के लिए. इनमें केवल . चमाक्धमै का ही उपयोग है र सा 
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कां उल्लेख कर देने मात्र से. वस्तु का लक्षण हो जाता हे । आकस्मिक 
' और. स्वभावसिद्ध धर्मों में चाहे कितने का .भी उल्लेख क्यों न करें ag 
का लक्षण नहीं बन सकता | वह अच्छा से अच्छा वणन* हो सकता. है, 
केतु लक्षण? नहीं । यदि कहें कि, “मनुष्य वह है जो दो .पेरा वाढा है, 
दो हार्थो बाला है, घर में रहता है, रोटी खात है, साँस लेता है, लिख-पढ़ 
सकता है, विचार करता है इत्यादि इत्यादि” तो इससे “मनुष्य? का लक्षण 


नहीं होता । यह मनुष्य का वणन हुआ, “लश्षण' नहीं। 


९ ३-लक्षण का लक्षण 


स्वभावधर्म में दो बातें होती हे--( १ ) अपनी आसन्न-जाति का. 


सामान्य, और ( २) अपनी असाधारणता" जिससे वह अपनी सजाति से 
पृथक्‌ होता है; इसे. “व्यवच्छेदक घर्म' भी कहते हैं। . 

उदाहरणार्थ, त्रिभुज’ का स्वभाव-धर्म है ( १) क्षेत्र होना, ओर 
(२ ) तीन भुजाओ से घिरा होना | यहा, क्षेत्र' त्रिभुज की अपनी आसन्न: 
जाति है; और “तीन भुजाओं से घिरा होना? त्रिभुज. की अपनी असाधा- 
रणता है जिससे Aga अपनी सजाति चतुर्भुज, पञ्चमुज आदि सभी अन्य 
क्षेत्री से एथकं किया जाता है | 

पक्षी? का स्वभाव-धर्म है--( १) प्राणी होना, और ( २ ) पांख 

- वाला होना। यहाँ, “प्राणी? पक्षी की अपनी आसन्न-जाति है; 'पाँख वाला? 
पक्षी की अपनी असाधारणता है जिससे पक्षी अपनी. सजाति पञ, मछली 
तथा मनुष्य से पथर्क किया जाता है | 


Sa Description. 
2 Definition. 
3 Definition of Definition. 
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लक्षण-प्रकरण ] ` लक्षण के नियम और उसके दोष . ६५ 


aga का स्वभावधर्म है--( १ ) प्राणी होना, और (२) विवेक 


शील होना। यहाँ, 'प्राणी! मनुष्य की अपनी आसन्न जाति दै; आर 
` पुंवेवेकशीळ दोना” उसकी अपनी असाधारणता है, जिसे वह अपनी 
'सजाति पक्षी, प॒ तथा मछली से एथकू किया जाता हे | म 
अतः, जाति दोर असाधारण धम का, उल्लेख कर देना’! लक्षण 


बं 


का लक्षण कहा जाता दै | ; 


७ ४--लक्षण के नियम और उसके दोप ' 


(१) “लक्षण” में लक्ष्य पद के पूरे स्वभावघम का उल्लेख होना 
चाहिए । अर्थात्‌, उसकी आसन्न जाति का सामान्य और उसका असा- 
धारण-धर्म, दोनों कहे जाने चाहिए। यदि इन दोनों में से एक छूट जाय, 


तो उस लक्षण से पद के व्यक्ति-बोध से अधिक का बोध होने ळगेगा। _ 


पक्षी का यदि लक्षण करें कि, “पक्षी वह है जो प्राणी है? अथवा “पक्षी 
वह है जो: पंख बाल्य है”, तो पहले के अनुसार पञ्च, मछली. या मनुष्य 


.. का भी पक्षी से-वोध होने लगेंगा, ओर दूसरे के अनुसार हवाई जहाज, 


feet का पंखा और उन सभी का बोध होने लगेगा जिनमें किसी प्रकार _ 


` का पंख छगा हो | 


त्रिमुज,एक क्षेत्र है; त्रिमुज तीन - भुजाओं वाळा दै; मछली पानी 
Aga वाला है; आम एक फल है इत्यादि लक्षणों में यही दोष है। इस 


दोष को अतिव्याप्ति' दोष कहते है। . 
क (२ ) लक्षण में.लचंय पद के स्वभावघस को छोड़ और किसी दूसरे 


धर्म 'का उल्लेख नहीं होना चाहिए । केवल स्वभावधर्म का उल्लेख कर 


a Definition isa statement of the P ximate 


genus and the differentia of the term. | : 
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६६ पाश्चात्य तब॑शास्त्र ` [ तीसरा अध्याय 


“देने से पद के पूरे व्यक्तिमोध का निर्देश हो जाता हे । उसके साथ-साथ : 


यदि उसके स्वभावसिद्ध धर्म का भी उल्लेख करें तो वह व्यथं हे | “त्रिभुज 
वह क्षेत्र है जो तीन भुजाओं से घिरा हो, जिसके तीनों कोण मिलकर 


दो समकोण के वरावर होते हँ”--इस लक्षण में अन्तिम भाग AA है।. ` 


तीन कोगों का मिलकर दो समकोण के बराबर होना तो त्रिभुज के स्वभाव- 
धर्म में ही निहित है । यह ठीक है कि. इससे त्रिभुज के विषय में हमारा 
ज्ञान अधिक समृद्ध हो गया । किंतु 'लक्षण' का तो यह उद्देश्य नहीं है। 
eau? का तो उद्देश्य केवळ पद के पूरे व्यक्तिबोध का निर्देश कर देना 
ही है; और वह तो स्वभावधर्म के उल्लेख से हो जाता हे | अतः स्वभाव- 
सिद्ध धर्म का भी उल्लेख करना व्यर्थ है। इस दोष को व्यथंधमारोप 
दोप) कहते-ह | 


पक्षी बह पाणी है जिसके पंख होते हैं, और जो साँस लेता दै : मछली | | 


„ बह प्राणी है जो पानी में रहता है, और जो. तैरना जानता" है : मनुष्य 


वह विवेकशील प्राणी है, जो विचार कर सकता है इत्यादि लक्षणों मै : 


यही दोष है | 


यदि लक्षण में स्वभावधम के साथ साथ पद्‌ के आकस्मिक घमः. 


का मी उल्लेख कर दें तो उसके व्यक्तिवोध के निर्देश में कमी आ जाती. 


हे । जैसे, “पक्षी पाँख वाला प्राणी है, जो पेड पर घोसला लगाता el” k 


इस लक्षण में जो पेड़ पर घोसला लगाता है? यह पक्षी का आकस्मिक 
धर्म 2 | इसका उल्लेख कर देने से 'पक्षी पद्‌ का जो व्यक्तित्रोध है 


उसमें कमी आ गई, क्योंकि पेड पर घोसछा न बनाने वाले मुर्गी, तक | : 
आदि पक्षियों का समावेश इसमें नहीं हुआ | लक्षण के इस दोष को' | 


अच्यासि दोप कहते हैं | 


| 


। oat Fallacy of Redundant Definition. 


2 Accident. ?Fallacy: of Too Narrow Definition. l र | 
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लक्षण-प्रकरण ]. लक्षण के नियम और उसके दोष ६७ 


(३) लक्षण की भाषा आलंकारिक और दुर्बोध न हो । 
लक्षण” का उद्देश्य है पद के व्यक्तित्रोध को पूर्णतः स्पष्ट बता 
देना | आलंकारिक और दुर्बोध भाषा से कुछ का कुछ समझ लिया जाने 
का डर रहता है, अतः इससे 'लक्षण' का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता | 
सिंह जंगल का राजा है, ज्ञान मनुष्य का रत्न है, सूर्य अन्तरिक्षविहारी 
जाज्वल्यमानः लोकनेत्र है, इत्यादि लक्षणों में यही दोष है। ऐसे लक्षण से 
aima का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस दोष को अलंकार दोष 
या दुर्बोध दोष कहते है | 
(४) लक्षण में लक्ष्य. पद या उसके पर्याय का प्रयोग न हो। | 
मनुष्य वह है जिसमें मनुष्यत्व हो, पक्षी हवा में उड़ने वाली चिडिया 
है, शक्ति कुछ काम करने की ताकत को कहते हैं, कवि वह है जिसमें कविता 


करने का सामर्थ्य हो, इत्यादि ऐसे लक्षण हैं जो इस नियम का उल्लंघन . 


करते हैं। "ˆ 

लक्षण का तो अभिप्राय यही है कि लक्ष्य पद को साफ कर दे | तत्र 
यदि लक्षण में ही लक्ष्य पर चला आवे तो कठिनाई दूर कहा हुइ १ ऐसे 
लक्षण को समझने के लिए पहले लक्ष्य को समझ लेना आवश्यक होगा। 


किंतु, होना तो चाहिए था कि लक्ष्य को समझने के लिए लक्षण समझा 


~ 


जाता | 
इस दोष को अन्योन्याश्रय दोषः या पर्यायोक्ति दोप कहते Z| 


(५).जहाँ लक्षण विधि-सुख से हो सके वहाँ निपेध-सुख से नहीं 


चाहिए । i 
ee ऐसे पद हैं जिनका . लक्षण निधेध-मुख से ही करना. पड़ता है। 


‘Fallacy of Figurative or Obscure Definition 
2The Fallacy of Circle in Definition 
2The Fallacy of Synonymous Definition. 
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` है। अतः 'महाजाति?3 का लक्षण हो ही नहीं सकता,. क्योंकि इसकी 


1 

१ 

~ x किंतु 

'जा सरकता | इसका अर्थ दूसरे पर्याय शब्दों से प्रगट कर सकते हैं । किंतु. 


इन्हें तो साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके ही जान सकते हैं । ललाई, मिठास, ' सुरीला- 


३७ $ 
PN TS 


६८ . . ` पाश्चात्य ARNE [ तीसरा अध्याय _ | 


जैसे--'फेळ' वह है जो पास नहीं हुआ, ‘sa वह है जिसमें प्राण नही. , | | 
है, 'अन्धकार' वह है जहाँ प्रकाश नहीं है, इत्यादि । । Je 

ऐसे उदाहरणें को छोड़, जिन पदों के लक्षण विधि-मुख से हो सकते. | 
हैं उनका निषेध-मुख से करना ठीक नहीं । इस दोष को निषेधात्मक दोष) .- ` | 
कहते हें । जेसे--सत्य वह हे जो झूठ नहीं है, जमीन वह है जो पानी, | | 
नहीं है, मनुष्य वह है,जो हैवान नहीं है, त्रिभुज बह है जो चतुष्कोण नहीं. | 


है इत्वादि । ` | a 


- 0 ४-लक्षण की सीमायेः ie | 
(क) लक्षण में आसन्न जाति का सामान्य-घमं कहा जाना आवश्यक _ | 


कोई जाति' नहीं होती । “सत्ता? महाजाति है | इसका लक्षण नहीं किया. 


इसके व्यक्तियोध की परिधि लक्षण द्वारा नहीँ बाँधी जा सकती । ' .' | 


(ख) व्यक्तिवाचक भाव पदों“ का भी लक्षण नहीं हो सकता । 


पन, दुगेन्धि इत्यादि क्‍या हें लक्षण से उन्हे निर्देश नहीं कर सकते. जिन्होंने 
उनका प्रत्यक्ष नहीं किया है । और, जिन्होंने किया है उनके लिए. उनका 
नाम ग्रहण कर्‌ लेना पयाप्त दे) 

(ग) “व्यक्तिवांचक नामो”) का भी लक्षण नहीं feat जा, सकता | | | 
इम ऊपर देख चुके हैं कि सभी व्यक्तिवाचक नाम केवळ अमुक अमुक, ' | 
व्यक्तिबोध के संकेत मात्र हैं | जव उनका स्वभावंबोध बिल्कुल नहीं होता, | 
तत्र उनका लक्षण कैसे दो सकता है ! | 2 


The Fallacy of Negative Definition. ° ..- 
Limits of Definition. Summum Genus: . 
*Singular Abstract terms. “Proper names. — pe 
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चोथा अध्याय 
विभाग'-प्रकरण ' 


0 १--विभाग के प्रकार 


कहते हे. । विभाग तीन प्रकार के होते द 

(१) शारीरिक विभाग२--किसी अंगी को उसके भिन्न-मिन्न 
| अंगा में ate कर रखना शारीरिक ब्रिमाग है । जैसे, “मनुष्य' के शारीरिक | 
। विभाग होंगे--हाथं, पैर, शिर, इत्यादि । 'पुखक' के शारीरिक विभाग 
| , ` होंगे--जिल्द, टाइटिल पेज, पन्ने । वृक्ष के शारीरिक विभाग हग जड, | 
| . ड़, शाखायें, ट्हनिया, पत्ते | 5 
| ` ` ` (२) आमिधमिक विभाग 3--किसी धर्मी को उसके भिन्न-भिन्न 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
oo किसी एक को उसके भिन्न-भिन्न भागों में बॉट देने को विभाग करना 


|, धर्मों में बॉट कर रखना आभिधर्मिक विभाग 21 जैसे- मनुष्य के « . 
` आभिधमिक विभाग होंगे--रूप, 'वेदना, ज्ञान, क्रियाशक्ति : अथवॉ-- , 

` ` मोटाई, लम्बाई, रंग, वजन, दयाङता, क्रोध "इत्यादि | पुस्तक केआमि- ` 
| /  धर्मिक विभाग होंगे--मोटाई, चौडाई, छम्बाई,- रूप, रंग, उपयोगिता _ 
| ` « इत्यादि | “वृक्षः के आभिघर्मिक विभाग दोंगे-ऊँचाई, पैलाव, सघनता, ` 
. रंग, इत्यादि उसके सभी धर्म | _ tae 
(a) शाखीय विभाग*--किसी जाति को उसकी मित्र भिय . 
- उपजातियों में बॉट कर रखने को शास्त्रीय विभाग कहते हैं। जैसे, `. ` 


Division -` २ Physical Division: | A fs 
`. 3 Metaphysical Division. * Logical Division: : | ce 


Contes पाश्चात्य तकेशात्र [चोथा अध्याय . 


“मनुष्य? के शास्रीय विभाग होंगे-गोरे, काळे, पीछे, राछ: अथवा-- 
एशियाई, युरोपीय, अमेरिकन, अफ्रिकन, अस्ट्रेल्यिन. इत्यादि | “पुलक _ | 
के शास्रीय विभाग होंगे--साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक इत्यादि | दक्ष | 
के शास्त्रीय विभाग होंगे--आम, नीम, पीपल इत्यादि 

तर्कशासत्र का शारीरिक या आमिधर्मिक विभाग से नहीं, किंतु शास्रीय | 
विभाग से सम्बन्ध है... 

ऊपर देख चुके हैं कि किस प्रकार खभाववोध का उल्लेख करके 
पद के व्यक्तिबोध की सीमा की परिधि 'लक्षण' १ द्वारा खींच सकते है | 
अन, यह समझने की आवश्यकता है कि उस सीमा के भीतर उसके व्यक्ति 
किन:सिळसिलों से व्यवस्थित हैं | इसके लिए ‘area विभाग! * का 
बड़ा उपयोग È | 


at ey ZORA 


९ २--विभाजक धमे 3 


किसी 'जाति! को अपनी “उपजातियाँ” में वॉट देना ही शास्त्रीय विभाग ` 
2 | किंतु, भिन्न भिन्न विचार से एक ही “जाति! की भिन्न भिन्न प्रकार की , . 
उपजातियाँ बन सकती हैं | जैसे-- A 
मजहब के विचार से 'मनुष्य' की उपजातियाँ हाँगी- बौद्ध, इसाई, | 
मुसलमान) हिन्दू, पारसी, इत्यादि | k 
रंग के विचार से “मनुष्य' की उपजातियाँ होंगी-गोरे, काले, पीले, | 
लाळ। 
महादेश के विचार से 'मनुप्य' की उपजातियाँ होंगी--एशियाई, युरो- | 
पियन, अमेरिकन, अफ्रिकन, अस्ट्रेलियन । ee 
.: कद के विचार से मनुष्य” की उपजातियाँ ehi—ea, साधारण, - 
नाटे, बौने। . | 


१ Definition, - * Logical Division. ~ d 


3 Fundamentum Divisions. | 
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विभाग-प्रकरण ] शास्त्रीय विभाग के नियम और उसके दोष ७१ 


| धन के विचार से 'मनुष्य' की उपजातियाँ हांगी--धनी, साधारण, | 
। ` गरीय इत्यादि इत्यादि इत्यादि | 


इसे देखकर स्पष्ट माळूम होता है क्रि किसी एक पद का ही विभाजन 
भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हैं; और यह कि प्रत्येक प्रकार के विभाजन 
में एक एक नियामक विचार रहता है, जिसे दृष्टि में रख कर ही उपजातियाँ 
बनाई जाती हैं। उस नियामक विचार को विभाजक-घमे कहते है. | 
ऊपर जो “मनुष्यः पद के भिन्न भिन्न प्रकार से विभाग किए गए, उनमें 
पहले का 'विमाजक्र-घर्म; मजहव है, दूसरे का . रंग, तींसरे का महादेशं, 
चौथे का कद और पाँचवें का घन | pee 

0 ३--शास्त्रोय विभाग के नियम और उसके दोष 

( ३ ) शाख्रीय विभाजन किसी एक वग का. होता हे, किसी व्यक्ति: 
का नहीं" | “मनुष्य पद जत्र एक वर्ग = जाति का सूचक हो तमी उसका 
शास्रीय विभाजन हो सकेगा । “मनुष्य' पद से जब एक खास अंगीया | 
धर्मी का ग्रहण करें तब उसके शारीरिक या (आमिधर्मिक' विभाग तो . | 
होंगे, किन्तु उसका शास्रीय विमाजन न हो सकेगा | ? 

(२) एक बार एक ही विभाजक धे' के अनुसार विभाग क्य | 
. जायेंगे । ऊपर “मनुष्य' पद का भिन्न मिन्न प्रकार a REIA करके. . ` 
1. देख चुके हैं कि किस प्रकार एक वार एक. ही विभाजक धमे हो सकता 


Fe ++->+ I ei ae 


है | किसी विमाजक-घेमै की नियामकता बिना स्वीकार किए किसी पद... | 
` का विभाजन करना चाहे तो उसका कहीं अन्त ही नहीं होगा | यदे 
“मनुष्य' के विभाग करें--मोटे, घनो, गोरे, Fe, पीछे, सुन्दर, मूख, ae 
भारी. ... at ऐसे विभांग से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता | सकर 


ways of a class, not pee 


= ‘Logical Division is al oy 
of an individual. 2 Foe eS J 


k 
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७२ पाश्चात्यः तर्कद्ात्र [ चौथा अध्याय 


विभाग के इस दोष को, जिसमें अनेक विंभाजक-घर्मों का परस्पर : 
मिश्रण हो जाय, विभाग-संकर" दोष कहते हें | है 
(३) एक विभाजक-धर्म के अनुसार पढ्‌ के जितने भी विभाग हो. 
सकते हैं सभी का अवश्य-उल्लेख हो जाना चाहिए ।- यदि कोई विभाग 
छूट जाय-तो उतने अंश में पद का व्यक्तिवोध अविचारित रह जाता दै | 
यदि धर्म के बिचार से “मनुष्य? के दो ही विभाग करे हिन्दु और | 
मुसळमान?, तो इसमें यही दोष होगा। क्योंकि, बौद्ध, ईसाई आदि जो | 
दूसरे घमावलम्बी है उनका समावेश नहीं हुआ । इस दोष को “अव्याप्त 
विभाग? कहते हैं । , : ( 

'( ४.) किली ऐसे विभाग को स्वीकार करना नहीं चाहिए जिसका 

पद के व्यक्तिवोंध में कोई स्थान नहीं है । यदि “मनुष्य? का विभाग करते 
हुए. कहें कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं--एक तो हाड़-मांस से बने मनुष्य, | 
` और दूसरे पत्थर की बनी मूर्तियाँ--तो यह शास्त्रीय विभाग “नहीं होगा l 
पत्थर की मूर्तियाँ “मनुष्य पद्‌ के व्यक्तिबोध में सम्मिलित नहीं हैं, अतः 

£ °` यहाँ उनका कोई विभाग नहीं वन सकता |. विभाग के इस दोष को 
५ „ ° झतिव्याप्त-विभाग3 कहते हैं | | ae 
` ` (५) सभी विभागों के व्यक्तिबोध का योग विभाज्य-पद के व्यक्तिः | 
`` योध के बराबर ही होगा । यह कोई नया नियम नहीं है, किन्तु ऊपर के : | 2 
 टोनियमोंकाही सार है । 'मनुंष्य' पद को महादेश के विचार से विभाग | 
कर सकते है--एशियाईं, युरोपियन, अमेरिकन, अस्ट्रेलियन और अक्रि” | 
' `` कॅन | यह सचा शास्रीय विभाग है; क्योंकि इन विभागों के व्यक्तिबोध | 
. ` ` करा योग विभाज्य पद 'मनुष्य' के स्यक्तिबोध के बरार AB) यदि कम " 
हाँ तो अव्यात' दोष होता है, और अधिक हो तो 'अतिव्याप्त' दोष। | 


१Cross Division. *Too Narrow Division.. 


3T'o0 Wide Division, ° Mi कक go ` 
/ , : 
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विभाग-प्रकरण |. भावामावात्मक विभाग ; ७३ 


( ६ ) शास्त्रीय विभाजन में एक विभाग दूसरे से सवंथा पृथक होता 
1 “मनुष्यः पद्‌ को एशियाई, युरोपियन आदि विभागों में जो वाटा | 
में एक विभाग दूसरे. से सर्वथा पथके है ‘ura’ “युरोपियन' 
1 प्रथक्‌ है, क्योंकि कोई एशियाई युरोपियन नहीं है, और कोई 
पियन एशियाई नहीं है | र 
यदि किन्हीं दो विभागों के कुछ भाग इसमें और कुछ उसमें चले 
आवें तो इस दोष को परस्पर ब्याप्त) विभाग कहते हैं | 2 
(७ ) सभी fer विभाज्यः पद॒ की आसन्नः उपजातियाँ. होनी 
चाहिएं, दूरस्थः नहीं । “मनुष्यः पद के यदि विभाग करने लगें--पंजाग्री 
गुजराती इत्यादि, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि पंजाबी, गुजराती . 
इत्यादि 'मनुप्य' की दूरस्थ उपजातियाँ हैं, आसन्न नहीं ।, भनुष्य को ; 
पहले महादेश के विचार से, और फिर देश के विचार से विमाग-कर लेना. | 
चाहिए था.। तब जा कर प्रान्त के विचार से विभाग करना उचित eat « 
इस दोष को संकीर्ण-विभाग* कहते हैं। |. : ea | 
७ ४--भावाभावात्मक विभाग". : सु be 
शास्त्रीय-विभाजन का यह प्रधान नियम है कि “भिन्न भिन्न विभाग 
werent न a; और समी विमागों-का योग विभाज्य पद के. अ. 
बरात्रर हो” | geag 
अत्र, अमुक विभाजन में इत दो वार्ता की पूर्ति हुई या नहीं इसे जानने हट कि 


जानना आवश्यक होगा ।' किंतु... 
के लिए उस विषय. को अच्छी तरह जान 


उन 
¢ 
सव 
युरोपि 


‘Overlapping Division. *Proximate Species. 
2Remote Species. ¥Narrow Division. 


“Division by Dichotomy 
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७४: ` पाश्चात्य AENEA [ चोथा अध्याय 


es a ` ४ ५ € 
नहा । विषय क ज्ञान का अन्वेषण करनां THU का काम. 


नहीं है। 
इस कंठिनाई से बचने के छिए कुछ तर्कशान्ियाँ ने विभाजन की 
प्रक्रिया का एक 'रूप' बनाया है, जिसके लिए; विषय के ज्ञान की वैसी 
आवश्यकता नहीं होती | इस “रूप” में प्रत्येक पद के दो विभाग होते हैं 
जो परस्पर 'विरुद्ध!* के रूप में रखे जाते हैं। इस तरह, उनके परस्पर 
व्याप्त होने का भी भय नहीं रहता: ओर उन दोनों का योग निश्चय 
रूप से विभाज्य पद्‌ के वरावर ठहरता है । क्योंकि, ऊपर हम देख चुके 


हे कि दो विरुद्ध पद अपने 'अवगति-क्षेत्र'* को पूर्णतः व्यास कर लेते EL 


[ ए० ६१ ] ओर, यह 'अवातिःश्ेत्रः उनकी आसन्न-जाति ही तो है. 

इस प्रक्रिया को अंगरेजी- में 'डिकोटोमी' कहते हैं, जिसका अर्थ होता 
है 'दो उकड़े कर देना' | इसे हमने यहाँ 'भावाभावात्मक विभाग? कहा 
'हे | इसका एक विभाग विधि-रूप में होता है, और दूसरा निषेध-सूचक 
“अ? अक्षर जोड़ कर उसका बना विरुद्ध! स्वरूप | जैसे-- 


मनुष्य 
| | 
TR A -एशियाई 
E | 
a अ-भारतीय 
` पुंजात्र अ-पंजाबी 
ca Contradictory 


2Universe of Discourse. ° 
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विमाग-प्रक्ररण | भावाभावात्मक विमाग ७५ 


जहाँ तक “रूप? का सम्बन्ध है यह विमाजन-प्रक्रिया बढी अच्छी 
है। इसमें शास्त्रीय-विभाजन के सभी नियमों का पालन निश्चित रूप से , 
हो जाता है, और 'विषय' के पूरे ज्ञान की मी अपेक्षा नहीं रहती । किंतु,: 
इस प्रक्रिया में ससे वडा दोष यह है कि इसका अमावात्मक विभाग 
PRES अस्पष्ट रह जाता eT १: 
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NO CN he 

पचवता अन्याय 

: ATT TTY 
पहला भाग 


( वाक्य का रूप ) 
0 १--पद्‌ और वाक्य 
“विचार? की इकाई 
पिछले प्रकरण में हम लोगों ने पद? के स्वरूप, प्रकार, परस्पर सम्बन्ध, 
लक्षण और विभाग पर, विचार किया । 'पद' के विचार से तर्कशास्त्र 
का प्रारम्म होता है यह ठीक हे । किंतु क्या सचमुच इंमारे विचार की 


` प्रक्रिया ‘ae? से प्रारम्भ होती दै ! क्या हमारे मन में कोई पद स्वतन्त्र 


रूप से आता है १ “मनुष्य खाता है, या वैठा है, या अच्छा है, ऐसा 
बिना. विचार किए. क्या हम केवलः. “मनुष्य पद का विचार कर सकते 
हे--जो न आता हो, न बैठा हो, न कुछ भी हो ! तनिक ध्यान देने से 


. * स्पष्ट प्रतीत होगा कि ऐसा विचार करना सम्भव नहीं हे । यथार्थ मे. 


` ` किसी विचार का उद्गम (पद के रूप में नहीं, किंतु वाक्य के रूप में: 
. होता है | छोरा . बचा, जिसने अभी. वाक्य बोलना नहीं सीखा है, बिल्ली 


को देख कर गद्गद्‌ हो जाता है और अपनी माँ का ध्यान आकृष्ट करके ' y 
` चरोल उठता है ‘feet?! किंतु यथार्थ में वह कहना चाहता है किर | | 


बिल्ली आई, या जा रही है, या बढी अच्छी है । अतः, “यह ऐसा है 


१ Forms of Proposition 
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भाग १, वाक्य का रूप ] विधेय-पद के प्रकार ; ७७ - 


रूप को ग्रहण किए. किंसी भी विचार की उत्पत्ति होती है । तब हम कह ; ; 
. सकते हैं कि विचार की इकाई “पद? नहीं. किंतु 'वाक्य' 2 | 


शब्द में प्रकट. करने के पहले ही जो “पद? का भाव मन में रहता है 


उसे 'प्रत्यय' कहते हैं। और, शब्द में प्रकट करने के पहले ही जो इम * 
मन ही मन दो प्रत्ययों के वीच किसी सम्बन्ध की स्थापना. कर लेते हैं उसे «० 


(अध्यवसाय?२ कहते हैं | अध्यवसाय जब शब्दों में व्यक्त होता दै तव 

उसे 'वाक्य' कहते हैं । प्रत्यय और अध्यवसाय मन के. भीतर की प्रक्रिया 
s, ° ‘¢ 2 

हैं, इसलिए: इनका सम्बन्ध Ae से है न कि amare से | प्रत्यय 


या अध्यवसाय से aiaa का सम्बन्ध तभी होता है जत्र ये भाषा में 


व्यक्त हो कर ae या “वाक्य? का रूप ग्रहण :कर ढेते हैं। इसीलिए, 
यहाँ 'पद' और वाक्य शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रत्यय और अध्यवसाय 


का नहीं। जो हो, ware को तो यह समझा देना है कि मानसिक . 


विश्लेषण से मले ही हम Te के विषय में खतन्त्र रूप से. विचार कर छे, 
किंतु अपने में एक समस्त इकाई तो वाक्य ही है। किसी पद्‌.के शाल्रीय 


' महत्व की परीक्षा तभी हो सकती है जब इस पर वाक्य की व्यवस्था at क | 
दृष्टि से विचार करे | 


Bee § २--विधेय-पद के प्रकार ; 


- हम अभी देख चुके हैं कि 'यह ऐसा है” इसी रूप को ग्रहण किए किसी. 

भी. विचार की. उत्पत्ति होती है |वाक्य की ला यही (अब्र १. 
प्रस्न होता है कि ‘ae ऐसा है” वाक्य के इस रूप प्रकार सेसमझ . :. | 
सकते हैं ! इसका उत्तर साफ है कि इसको उतने ही पकार ते समझा | 
. सकते हैं जिंतने प्रकार के संसार में पदार्थ हैं। पाश्रात्य 'तर्बशात्र के, | 
. ` आदि प्रणेता दार्शनिक अरस्तू ने ऐसे देस प्रकार के पदों कीस्थापना . ._ 


N 
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A "A Concept. ` 3 Judgment. * Categories: Besoin 


१७ Lie SR के: 


७८ , पाश्चात्य तर्के [ste ५, वाक्य-प्रकरण 


की है--( १ ) द्रव्य, ( २ ) परिमाण, (३) युग, (४) सम्बन्ध, (५ ) 

दिशा, ( ६ ) काल, (७) परिस्थिति, ( ८ ) अवस्था, (९ ) क्रिया आर 

(१०) कम I? 

यह मनुष्य है, पत्थर है, कलम है, हवा हे--सभी को श्रव्य के अन्त- 

गंत कर सकते हैं। यह छोटा है, बड़ा है, इत्यादि सभी 'परिमाण' हैं । यह 

अच्छा है, मीठा है, सुन्दर है, इत्यादि सभी “गुण गुरुतर है, सुंदर" 
` तम है इत्यादि सभी 'सम्बन्ध' हैं। यह.दूर है, निकट है, भीतर है इत्यादि 

ˆ सभी fear है । यह सत्रेरा ह, शीघ्र है, देर है इत्यादि सभी 'काल' है। 
यह बीमार है, यह प्रसन्न है इत्यादि सभी परिस्थिति! है। यह उल्टा 
है, सीधा है, इत्यादि सभी 'अवस्था' है । यह जाता है, आता है इत्यादि 

` सभी क्रिया’ है। यह देख लिया गया, यह हरा दिया गया इत्यादि सभी 
“म्‌? है। 

- संसार की सारी चीजों को इन्हीं दस प्रकार से /समझ -सकते हैं; क्योंकि 
जितनी भी चीजें हैं इन दस पदार्थों में से किसी न किसी एक के भीतर 
अवश्य चली आयेंगी | इसलिए, ae ऐसा है? वाक्य के इस स्वरूप को 
इन्हीं दस प्रकारों से समझ सकते हैं | अर्थात्‌ किसी वाक्य का विधेय-पद 
इन्हीं दस प्रकारा से समझा जा सकता है! 

0 ३--उद्देश-पद के सम्वन्ध मे विधेय-पद्‌* 

. अभी हमने जो देखा कि विधेय-पद्‌ दस प्रकार के. पदार्थ हो सकते 
हैं, उसका आधार संसार की ' चीजों का वर्गीकरण था। अब, एक दूसरी 
ष्टि से विधेय-पद के प्रकारा का निश्चय करना आवश्यक है। वह है--उसके 

| उद्देश-पद के सम्बन्ध की दृष्टि से। 


` 


१ (१) Substance, (२) Quantity, (३) Quality, 
, (४) Relation, (५) Place, (६) Time, (७) Situation, 
(८) State, (९) Action, (१०) Passivity.*Predicables. = 


$ 

A 

A 

र 
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उद्देश-पद के सम्बन्ध की दृष्टि से. विधेय-पद्‌ पाँच प्रकार के हो सकते 
हैं--( १) जाति; (२) उपजाति, ( ३ ) व्यवच्छेदक धर्म, (४) स्वमाव- 
सिद्ध-धर्म और ( ५ ) आकस्मिक धर्म ।१ | ; 
उदाहरणार्थ, सभी “भारतीय 'मनुष्य' हैं--इस वाक्य में विधेय 
उद्देश के सम्बन्ध में जाति है | कुछ 'मनुप्य' “भारतीय? हैं--इस वाक्य 
में विधेय उद्देश के सम्बन्ध में उपजाति है। समी “मनुष्य "विवेकशीङ' 
हैं--इस वाक्य में विधेय उद्देश के सम्बन्ध में व्यवच्छेदक धमे है। सभी 
. मनुष्यः साँस लेते! हैं--इस वाक्य में विधेय उद्देश के सम्बन्ध में स्वभावः 
सिद्ध धर्म है। समी “मनुष्यः "कपड़ा पहनते’ हैं--इस वाक्य में विघेय 
उद्देश के सम्बन्ध में आकस्मिक धमे R । 
0 ४--वाक्‍्य क्या है? ` a 
ऊपर देख चुके हैं कि- यह? 'ऐसा' है; अथवा, 'क' “खं. है---यही 
` वाक्य का स्वरूप है । वाक्य में दो पदों के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित ' 
किया जाता है। कोई मनुष्य 'अमर' नहीं दै,' इत्यादि निषेधात्मक - 
वाक्यों में भी उद्देश और विधेय के बीच कोई सम्बन्ध ही स्थापित किया | 
जाता है । किसी सम्बन्ध का न होना भी तो एक सम्बन्ध ही है। शत्रु 
का ag से जो कोई सम्बन्ध नहीं है वह मी तो एक सम्बन्ध ही है। सम्बन्ध 
` सम्बन्ध का हो या विरोध का, दोनों सम्बन्ध, ही हें । अतः, विधानात्मक . 
या निषेधात्मक, दोनों वाक्य उद्देश और विधेय के.बीच सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं | । ; क 
यह सम्बन्ध स्थापित करना केवळं एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है। 
किन्तु, साथ ही साथ, वह वाक्य सत्यं होने का दावा करता है। यह कि, 
राम संसार में वस्तुस्थिति से उसका संवाद है। यदि वाक्य में यह सत्य- 


१ (१) Genus, . (२) Species, (२) Differentia, | 
w) Property, . (५) Accident. FS 


७ १ a क cs - 
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प्रतिपादनता नहीं रहे तो उससे तकशास्त्र को कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि 
तर्कशास्त्र का लक्ष्य तो सत्य ही है | y 
अनुज्ञात्मक, इच्छार्थ, विस्मयादिचोधक, तथा प्रश्नात्मक वाक्य 
जैसे, आम लावो, तुम्हारा कल्याण हो, अरे वह मर गया, तुम क्या करते 
,हो-केवळ हमारे मन के भाव हैं। इन वाक्यों में सत्यासत्य विवेक की | 
वात. ही नहीं उठती । इस. कारण, तर्कशास्त्र को ऐसे वाक्यों से कोई ४ 
Hae नहीं. | E 
^ कमी कमी प्रश्न पूछ कर, या विस्मय प्रगट करके ही. हम किसी - 
चात का होना या न होना व्यक्त करते हें । जैसे, क्या में तुम्हारी किताव | 
चुराने वाला हूँ १ इसका अर्थ यह होता है HH तुम्हारी किताव | 
चुराने वाळा? नहीं हूँ । यदि ऐसी व्यंजना निकले तो अल्बत्ता वह वाक्य. 
THM के काम का हो सकता है: अपने पहले रूप में नहीं, -किलु | 
. अपने व्यक्त रूप में | व 
तत्र, कह सकते हैं कि तकशास्र की दृष्टि से वाक्य वह है जो दो 
` पदों के बीच किसी सम्बन्ध का बोध. करावे, और जिसमें सत्य-प्रति 
- सादुनताका भाव हो । 
९ ५--वाकक्‍य के अंगा A 
.. वाक्य के अंग तीन है--उद्दें्य, विधेय और संयोजक | उद्देश? वह. ` 
: पद्‌ है जिसके विषय में कुछ कहा जाय । विघेयर बह पद है जो कुछ उदेश | 
'के विषय में कहे | और, संयोजक. Gar क्रिया का वह रूप है जो उद्देश 
., आर विधेय के वीच सम्बन्ध की सूचना दे | 
उदाहरणार्थ, संमी “मनुष्यः . 'मरणंधर्मा हैं। यहाँ, भनुष्य' पद ˆ^ 
उद्देश है, क्योंकि इसी के विषय में कुछ कहा गया है-। 'मरणधर्मा' पद ` 
विधेय है, क्योंकि उद्देश के विषय में यही बात कही गई हे. और 'है' यह _ | 


‘Subject. *Predicate. - 3Copula. Ne l 
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' क्रिया को रूप संयोजक है, क्योंकि यही उद्देश और विधेय के वीच सम्बन्ध 
की सूचना देता है । Pee [ne 
उद्देश और विधेय पदों के विषय में काफी चखा हो चुकी है | यहाँ 
(संयोजक? के स्वरूप के विषय में कुछ आवश्यक विचार कर लें | १ 


संयोजक का स्वरूप 


संयोजक È शब्द किसक्री विद्यमानता को सूचित करता है! 
कुछ लोगों का कहना है कि यह उद्देश की विद्यमानता को सूचित करता 
है। किंत, यह ठीक नहीं। 'वह' “मर गया! है--इस वाक्य में मला 
संयोजक उसकी विद्यमानता कैसे बतावेगा जो है ही नहीं ? यथार्थ यहः 
है कि संयोजक न तो उद्देश की और न विधेय की विद्यमानता बताता 
है, fa बह यदि किसी की. विद्यमानता .को बताता है तो उस पूरी बात 
. की विद्यमानता को जिस बात को वह वाक्य व्यक्त करता है और जिसकी . 
सत्यता का प्रतिपादन करता È । | | 
संयोजक में काल 
जो बात सत्य है वह काल के बन्धन से नहीं बाँची जा सकती । 
अकबर भारतवर्ष का राजा हुआ--यह वात भूत काल में सत्य थी, आज 
भी यह बात सत्य है, और भविष्य में सदा यह बात सत्य रहेगी । भारत- 
ब में स्वराज्य होगा-यह बात भविष्य में सत्य होगी, यह आज मी 
सत्य है, और पहले भी सत्य थी !. त्रिकालाबाधित सारा विश्व एक | 
व्यवस्था दै: इसमें जो बात सत्य है वह सर्वदा सत्य है | 
gata, तर्कशात्र में वाक्य का' संयोजक हैं! क्रिया का रूप सर्वदा 
वर्तमानकाळ में रहता है । भूत तथा भविष्यत्‌ की घटनाओं को भी) उनके 


काल की रक्षा करते हुए, तर्कशाज्ञ के वाक्य में @ संयोजक के दारा सूचित ' SA 


करते हैं। वह घर जा रहा था, या वह घर जायगा, इन वाक्यां को. 
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तर्कशासत्र की भाषा में कहेंगे--/वह? 'जो घर जा रहा था सो? है; वह! 


‘St घर जायगा सो? है'। 


संयोजक और निषेध 


निपेधात्मक वाक्य ` में निपेधसूचक शब्द--न, नहीं---'संयोजकः . 
` का अङ्ग समझा जाय या विधेय का, इस बात पर भी बड़ा मतभेद है। 7 
हीव्स प्रभ्गति कुछ दाशंनिकों का मत है कि निपेध-शन्द को विधेय के साथ _ 
मिढा.देना चाहिए, और समी वाक्य को विधानात्मक रूप दे देना चाहि gi 5 


उनके विचार से संयोजक-क्रिया का रूप सवदा aT म होना चाहिए। 


अतः, उनके अनुसार, कुछ ‘oy’ 'घोडे' नहीं हैं, इस वाक्य का रूप बदल - 


कर इस प्रकार कर देना उचित है--कुछ “पशु? 'अ-घोडेः हैं। 

किंतु, विचार करने से ज्ञात होता हे कि निषेध-शब्द को इस प्रकार 
विधेय-पद्‌ के साथ. जवरद्स्ती लगा देने से बड़ी अस्वाभाविकता आ 
जाती है, और कुछ इद तक वाक्य का भाव भी ae जाता है । कुछ 


पशु? धोडे' नहीं हैं--इस वाक्य का अर्थ है कि कुछ पशुओं से acer” 
' घोड़ों की भिन्नता है | किंतु, कुछ ‘og 'अ-घोड़े?. हैं--इस वाक्य का . _ 
अर्थ है कि कुछ पशुऔं के साथ कुछ अ-घोड़ो की समानता है | pes 

इससे सिद्ध होता है कि निप्रेध-शब्द 'संयोजक' के साथ ही wae - 


होना चाहिए, विधेय के साथ नहीं |. संयोजक विधानात्मक भी होगा, : 
` ` आर निपेघात्मक भी | 


0 ६ लौकिक वाक्य और तार्किक वाक्य 


. माघा में एकु ही वाक्य अनेक प्रकार से. प्रकट किया जा. सकता है, ५ 
जिनके राह्म रूप अत्यन्त भिन्न होने पर भी उनका' अर्थ एक ही हो सकता - 
है| उदाहरण के लिए, इन, तीन वाक्यों को छै .. + 


- 


१. केवळ टिकट बाले ही भीतर आ सकते हैं |. ' 
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२. कोई वेटिकट वाळे भीतर नहीं आ सकते है । 
३. वे ही भीतर आ सकते हैं जो टिकट वाढे इ । 
: इन तीन वाक्या के रूप एक दूसरे से भिन्न हैं, तो भी उनके अर्थ से 
4 कोई भेद नहीं है | रूप की इन भिन्नताआं,के कारण विचारः के सिलसिले 
में आम्ति होने का बड़ा डर रहता है| इस डर से बचने के लिए तके 
शात्रियों ने वाक्य के केबल चार रूप निश्चित कर लिए हैं, जिनमें किसी 
N एक न. एक में किसी वाक्य को छा कर ही उस पर शास्रीय विचार किया 
^ ` जाना चाहिए | वाक्य के चार निश्चित रूप र 
<< १; समी 'क' "खः हैं,--सामान्य चिधि | 
-._ `. २. कोई क 'ख नहीं हे.--सामान्य़ निपेध 
2. ३. कुछ a हे; विशेष विधि हि 
7. ४. कुछ 'क' “ख नही हे विशेष निषेधा ` = sa 
व्यवहार के वाक्यों को इन रूपों में ल्याने के लिए. यही ध्यान में रखना 
होगा कि अर्थ में किसी प्रकार की क्षति न हो, और वाक्य के उद्देश, . 
विधेय-तथा संयोजक प्रथक्‌. प्रथक्‌ साफ मालूम हो जायें | इसके लिए कुछ 
नियम यहाँ दिए जाते हैं-- 
r ६. . (१) सभी, प्रत्येक, हर एक, सव, सन कोई, इन जेसे शब्दों से 
> `} ` प्रारम्भ होनेवाळे विधानात्मक वाक्य 'सामान्य' समझे जायेंगे और वे पहले 
. वाक्य के रूप में रहेंगे--सभी “क, खद । Raat उनमें निषेधात्मक 
शब्द ‘ae? उपस्थित हो, तव वे (विशेष समझे जायेंगे, ओर उनका रूप | 
चौथे वाक्य अनुसार होगा- कुछ 'क' “खं” नहीं हे । जैसे ... | 


, प्र॒त्येक,मनुष्य अज्ञ 2 | ->सभी 'मचुष्यः “अज्ञ 3 \ 
सब मनुष्य अशे ह `, 


_. `. १ विशेष देखिये प १०१ ` . ` . २ (१) Universal 
Affirmative, (२० Universal Negative, (३) . 
Particular Affirmative, (४) Particular Negative. 


८४ पाश्चात्य तर्क 
पाश्चात्य wart [० ६, वाक्‍्य-प्रकरण 


किंत, 
प्रत्येक मनुष्य अज्ञ नहीं है 
सव मनुष्य अज्ञ नहीं हें ! 
जिन वाक्याँ के उद्देशपद व्यक्तिवाचक संज्ञा हों, उनके आगे “सभी? 
ह ee जाता | तो भी उन्हें 'सामान्य' ही समझना चाहिए, 
क्योंकि उनके उद्देश अपने में पूर्णार्थक हैं। Se “मोह ८... 
a aa महि T E Ta 
A R मोहन छा 
( २ ) हमेशा, विलकुल, . स्वभावतः यका 
१. स्वभावतः, निश्चयपूर्वक इन जैसे ae 
£ शब्दों 
वाले वाक्यो में भी ऊपर के ही नियम लागू होंगे। जैसे 2 
बिलकुल मनुप्य अज्ञ हैं : 
मनुष्य हमेशा अज्ञ है > =सभी “मनुष्य? 'अज्ञ हँ 
मनुष्य स्वभावतः अज्ञ हवै 


किंतु, , 
बिल्कुल मनुष्य अज्ञ नहीं हैं 

मनुष्य हमेशा अज्ञ नहीं है , =कुछ "मनुष्य? 'अज्त' नहीं rae 
मनुष्य स्वमावतः अज्ञ नहीं हे ‘ 


( ३ ) कोई भी, इससे प्रारम्भ होने बाळे विधानात्मक | 
त्मक या निषेधात 
दोनों वाक्य सामान्य होंगे | दिधानात्मक वाक्य पहले रूप के अनुस | 
होंगे। और, निषेधात्मक वाक्य का दूसरा रूप रहेगा । जैते-- 
कोई भी छड़का जानता है-सभी 'लड़के' 'जानते? है - 
कोई भी eget नहीं जानता है-- कोई लड़के' “जानते? नहीं हैं | 
ee (x 2 कभी नहीं, बिलकुल नहीं जैसे शब्दों वाले वाक्य सामान्य 
घ? होंगे, और उनका रूप दूसरे वाक्य के अनुसार होगा । ज्ैसे-- . - 
लड़के कभी नहीं जानते ! ate see पा: 
बिल्कुल लड़के नहीं जानते | दै PRR जानते' नहीं हैं । ' .' - 


( 3 ) कुछ, १ कोई कोई, वहुतेरे, अनेक, आयः, अधिक, = जैसे शब्दों ४ | | । ] टं 


} = कुछ भनुष्य' अङ्ग नहीं हैं | 
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भाग १, AA का रूप ] लौकिक, तार्किक वाक्य ८५ - 


an चे 


वाले वाक्य, विशेष” होते हे । विधानात्मक होने से उनके रूप तीसरे 


वाक्य के अनुसार, ओर निषेधात्मक होने से उनके रूप चोथे वाक्य के 
अनुसार होगे | जैसे--- 


कोई कोई लड़का आया ( नहीं ) है | 
'बहुतेरे लड़के आये ( नहीं ) हैं 


प्रायः लड़के आये (नहीं) हैं 


. अनेक लड़के आये (नहीं) हैं | = कुछ लड़के! 'आये' (नहीं)हैं।. « | 


` अधिक लड़के आये ( नहीं ) हैं ] 

(६) विरले, शायद ही कोई, कोई मुश्किल से, इन शब्दों वाले वाकय 
(विशेष निषेध' होते हैं, क्योंकि इन शब्दों में निषेधकशक्ति है। इन 
शब्दों के साथ यदि निषेध-शब्द “नहीं? का भी प्रयोग हुआ हो तो वह वाक्य 


विधानात्मक समझा जायगा, क्योंकि दो बार निषेध करने का अर्थ होता 


है विधान करना | जैसे-- 

RRB मनुष्य ज्ञानी हैं र 

gee ही कोई मनुष्य ज्ञानी है > = कुछ 'मनुष्य' ज्ञानी! नहीं हैं |: 
कोई मनुष्य मुश्किल से ज्ञानी है es 


fo 
बिरले मनुष्य ज्ञानी नहीं है | aa 
_ शायद ही कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं है f "कुछ मनुष्य; शाती 
कोई मनुष्य मुश्किल से ज्ञानी नहीं है | 
(७ ) केवल, सिफ, ही, इन शब्दों वाले वावय को अनन्य साधारण 


वाक्य! कहते हैं । ऐसे वाक्य 'सामान्य' होते हैं। उन्हें विधानात्मक या | ee 
` ` निषेधात्मक दोनों रूप दिये जा सकते हे । विधानात्मक वाक्य का रूप 


4. 


` देने के लिए मूल वाक्य के उददेश और विधेय के स्थानों में परिवर्तन कर 


: देते हैं। और, निषेधात्मक रूप देने के लिए मूळ वाक्य के उद्देश. | i 


१ 


| -. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri  . et E: 


DS cof 
Dy Ns 


> फा ०३५७ 7. “९७%. दै. > RN > 


' ८६ . पाश्चात्य aima [ अ० ५, वाक्य-प्रकरण 


` में निषेघ-सूचक 'अ' शब्द लगा कर उसका विरुद्ध रूप दे देते हैं, और 
वाक्य का रूप दूसरे वाक्य के अनुसार बनाते हैं । जेसे- . 

. केवळ पण्डित लोग इसे समझते हैं, ) बिधि--समी 'जो इसे समझते हैं? 

: ६ १७ 

पण्डित? ह, 


~ 


निपेध--कोई “अपण्डित? “इसे सम- : 
] झने are’ नहीं हैं | | 
( ८ ) अपवादात्मक चाक्य--अपवाद का विषय यदि निश्चित हो तो 
| उत वाक्य को 'सामान्य' समझना चाहिए | और, यदि अपवाद का विषय 
) ` ` अनिश्चित हो तो उस वाक्य को 'विशेषः समझना चाहिए | जैसे--मोहन 
को छोड़ सभी लड़के अच्छे हैं = | 
Bi, ` ` ` समी 'ढडके, मोहन को छोड़? अच्छे हैं | 
` एक को छोड़ सभी लड़के अच्छे हैं = 
कुछ ‘een’ अच्छे? हैं | 
मोहन को छोड़ कोई लड़के अच्छे नहीं हैं = 
कोई 'लड़के, मोहन को छोड़ SRB’ नहीं हैं | 
एक को छोड्‌, कोई लड़के अच्छे नहीं हैं= | a 
“ ER “अच्छे? नहीं ह l REI LENT a 
कै (९ ) यदि निषेघ-सूचक शब्द बिधेय-पद के साथ युक्त हो, संयोजक E 
के साथ नहीं, तो वह वाक्य विधानात्मक रूप ग्रहण करेगा | जैसे । । 
न es : कोई मनुष्य नहीं ज्ञानी हैं - सभी “मनुष्य? नहीं ज्ञानी ( अज्ञानी)? 


( ३० ) mags वाक्य--बड़ी गर्मी है, यह दिन है, चार बजा है, : री 

` - इत्यादि अकतृक- वाक्य हैं; जिनके कर्ता का स्पष्ट see नहीं है। इनः... ` 

` वाक्यों पर तक्रशाल्न की दृष्टि से विचार करने के पूर्व इनके स्पष्ट उददेश 
और विधेय पर्दो A दिखा कर उस वाक्य को. किस निश्चित रूप में 


अथवा | sik 


पण्डित लोग ही इसे समझते हैं 


माग १, वाक्य का रूप | वाक्य की परिधि. ८७ 
बंद लेना चाहिए, । जैसे--'मौसिमः बढ़ा गर्भ! है, - यह समय. "दिनः “he 
हे, ‘ag समय' “चार वजने का) है, इत्यादि। ` aS th 

§ ७- वाक्य के अभिप्राय की परिधि: i 


सामान्य विधि, सामान्य निषेध, विशेष विधि, और विशेष. निपेध--- 
` इन चार प्रकार के वाक्य-रूप निश्चित कर लेने से झाञ्रीय विचार करने 
में आने बाढी अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। fea, इन वायं तनी 
के अभिप्राय ठीक-ठीक .समझने के लिए उनके वाह्य रूप पर हीनिर्भर. ` ` 
करने से काम नहीं चढेगा | सभी लोंग जान गए हैं, सभी लोग घन कमाना 
चाहते हैं, सभी लोग मरणधंमो हैं--इनके रूप समान होने पर भी तीनों 
वाक्यौ में उद्देश-पद 'समी लोग? भिन्न भिन्न अर्थ में रुक्त हुए हा पहले ० ० 
, वाक्य में 'समी लोग? से अभिप्राय उन्हीं लोगों का. है जिनसे वह बात गुत...” 
रखने का प्रयत्न किया जा रहा था--ऐसे लोग तीनं, चार, दस, हजार; . {| र 
कुळ मी हो सकते है । दूसरे वाक्य में 'समी लोग' का अर्थहै सभी साधाः: : | 3 
an, क्योंकि ऐसे भी अनेक महात्मा हो सकते हैं जिनका उद्देश्य घन . 
कमाना नहीं किन्तु कुछ दूसरा ही हो। तीसरे वाक्य में “सभी छोग का ' 
अर्धे हे वह सारा व्यक्तिबोध जो इस पद से जानाः जाता है) यह देख `” $ 
कर स्वीकार करना होगा,कि वाक्य का चाहे कोई भी रूप क्यों न हों उत | 


~ Ff 272300 4. 7) ak 


aede समझने के लिए वक्ता atma के निकट आना ही शेगा | 
बहुधा ऐसा होता है कि हमलेगों के व्यवहार की माधा में वाक्य के बाह... | 
. ल्प जितनी व्यापकता का. बोध करते है. उससे अत्यन्त कस जापक) 2. 
` हमारा अभिप्राय होता है | यदि .तकंशाज वाग्जाल से बचा कर सत्यकी .. | 
 प्रात्तिकणाताहैतो उसे इस मेद की उपेक्षा नहीं करनी होगी. विश्व के 3 
scree Ber में वक्ता का अभिप्राय सीमित रहता है. उसे “वाक्य के अभिमाय | 
`. . की परिधि’ कहते हैं। वाक्य में इस परिधि का कोई उल्लेख नहीं होता हे; | 


(यह तो बा के E कर ही नित किया जा सकता है। 
३3 | PS sre 7 x x roe na ` ; ; 21008 र: ५३; b a k 2h ८. 
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यह स्मरण रखना चाहिए कि वक्ता के अभिप्राय की उपेक्षा करके 
विचार करने में इस बात का बड़ा खतरा है कि कहीं एक ही पद के भिन्न. 
भिन्न प्रयोग गलत न समझ लिए जायँ | उदाहरण के लिए, यह तक 
कितना भ्रमपूर्ण होगा-- 
सभी घर निर्जीव पदार्थ हैं, 
मनुष्य रोगों का घर है, 
7८ मनुष्य निर्जीव पदार्थ 2 | 


- 0 ८--विधान के सिद्धान्त* 


वाक्य के अर्थ के स्वरूप कें विषय में भिन्न दार्शनिको. के जो मत ह 
उन्हें विधान के सिद्धान्तः कहते हैं। प्रत्येक वाक्य उद्देश और विघेय 


पर्दो के सम्बन्ध या विरोध का विधान करता 21 प्रत्येक वाक्य यही. .. 
बताता है कि “यह ऐसा है? या 'यह ऐसा नहीं है? । वाक्य के अर्थ के ड 
स्वरूप के विषय का कोई मत उसके उद्देश, विधेय तथा उनके सम्बन्ध की 2 


परीक्षा पर निभर होगा । कुछ विद्वान्‌ उद्देश और विधेय के अभिप्राय का 
| a ea : ot और कुछ दूसरे दूसरे प्रकार से) उनके : : 
न षय 1 ही मतभेद है । उनकी परीक्षा सं 
0 7 1 संक्षेप में कर न 
* वाक्य के.पद या तो व्यक्तिदोध कराते हैं, या स्वभावबोध । और. ? 
जड j 9 ५ l ~ 
। उनका सम्बन्ध या तो आनन्तयं कार, या साहचर्य काउ या ae 
` ' असमानता का होता हे । क र क z 
तर्कंशाख्र की दृष्टि से चार भिन्न भिन्न मत ये हैं : 


“Theories of Predication. 
‘ Succession... . 3Co-existence. 
*Hquality and Unequality. 
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(१) विधान-वाद*--इस मत के अनुसार वाक्य का उद्देश अपने 
व्यक्ति्रोथ का, और विधेय अपने खमाव-त्रोध का प्रतिपादन करता 
zl अतः, इसके अनुसार--सभी मनुष्य मरणशील हे--इस वाक्य का 
. अथ यह हुआ कि 'मनुष्यः नाम से समझे जाने वाले जितने भी ane 
सभी में 'मरणशीलत्व' नाम का धर्म विद्यमान है ।,उंसी तरह, कोई मनुष्य 
पूर्ण नहीं है, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि जितने “मनुष्य? लोग हैं 
उनमें किसी में भी 'पूर्णत्व' नामक धेर्म नहीं है | इस मत के प्रधान पोषक 
डा० मार्टिनिड तथा डा० वेन हैं । उनका कहना है कि वाक्य वस्तु और 
धम के सम्बन्ध को सूचित करता है। साधारणतः लोगो का. विचार इसी 
. मत के अनुकूल होता है। 

(२) व्यक्तिवोध-वाद्‌\--इस मत के अनुसार वाक्य के उद्देश 
और विधेय दोनों अपने अपने व्यक्तिबोध के सूचक हैं। और, इनका 
सम्बन्ध, इसमें है कि कौन किसके अन्तर्गत होता है, या कौन किसके बाहर 
. पड़ता है । वाक्य यदि विधानात्मक हो, तो एक पद्‌ दूसरे के अन्तर्गत 

` होगा; और यदि निषेधात्मक हो तो एक पद्‌ दूसरे के बाहर पड़ेगा | 
इस मत के अनुसार, सभी मनुष्य मरण-शील हैं, इस वाक्य का अर्थं यह 


हुआ कि. मरणशीळ जितने प्राणी हैं. उसके अन्तर्गत मनुष्य लोग ae] 


और, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, इस वाक्य का अर्थ यह हुआ कि जितने भी 
मनुष्य लोग हैं समी पूर्ण कहे जा सकने बाळे लोगों से बाहर पड़ते हैं । 


आगे चलकर देखेंगे किं अनुमान की प्रक्रिया में समी जगह वाक्य | 


के अर्थ इसी मत के अनुसार लिए गए हैं। 
. (३) स्वभावबोध-वाद या धम-चाद्‌ऽ--इस मत के अनुसार वाक्य 
, के दोनों पद अपने ,अपने स्वमावबोध के सूचक हैं। तब, सभी मनुष्य 


Predicative view:  *Denotative view" 


3Qonnotative or attributive view. A 


c$ 


~ [7,0210, 1/ 9. 229. ] 


4 


CS ae BIS पाश्चात्य तर्कशाल्न `. [ अ० ५, वाक्‍्य-प्रकरण 


a मरणशीछ हैं, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि मनुष्यत्व धर्म के साथ A, 
` शील्त्व धर्म. लगा हुआ है। अर्थात्‌ मनुष्यत्व के साथ मरणशीलत्व का 


साहचर्न-सम्बन्ध है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ 
कि मनुष्यत्व धर्म का पूर्णत्व घम से बिल्कुल विरोध है। कुछ मनुष्य दयाळ 
हैं, इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि मनुष्य के जो धर्म हं उनमें .द्याडता 
भी एक धर्म है। कुछ मनुष्य दयाळ नहीं है, इस वाक्य का यह अथ हुआ 
कि मनुष्य के जो धर्म हैं उनमें कुछ का दयालता धर्म ते बिल्कुल विरोध 
21 इस सिद्धान्त'के पोषक हैं प्रसिद्ध दार्शनिक मिल | | 

(४) समन्वय-वाद१--यह मत पूव के दो मतों का सम्मिलित रूप 

है। इसके अनुसार वाक्य के दोनों पद्‌ व्यक्तिवोध ओर स्वभावत्रोध 


किसी भी अर्थ में लिए जा सकते है | इस मत का पोषक दार्शनिक हेमिल्टन | 


'छिखता है, “अध्यवसाय या वाक्य का लक्षण इस प्रकार कर सकते हैं 


क्रि यह उस व्यवसाय का फल है जिसमें हम दो प्रत्ययों को सूचित करतें . र 
है, जिसमें एक उद्देश और दूसरा विधेय -समझ लिया जाता दै, जिसमें. ` "| 
एक दूसरे के अन्तर्गत हो कर रहता है अथवा नहीं ae, या तो विस्तार '' 


' की दृष्टि से या धर्मे की दृष्टि a1” 


e 


` छठा अध्याय - 
चाक्यःप्रकरण 
दसरा भाग 


(वाक्य के प्रकार! ) , र्‌ i 


: . जैसे हमने पद-प्रकरण में पदों को भिन्न मित्र प्रकार से विभागों मै 3 
बॉट कर उनकी परीक्षा की - थी, वैसे ही यहाँ वाक्यों की भी करनी दे। . | 
` वाक्य निम्न.छः प्रकार से विभागों में बाँटे जाते हैं, जिनकी परीक्षा अळ्या ` | 


अलंग की जायगी. - 


f (क) झुद्ध--क' खः है, ` 
१. रचना; शी हटि (ख) मिश्र क' और 'ख' ग! हैं। 
| (क) निरपेक्ष कः ख'-हैं। ` 
ae tof @ इेवफलाभित= ` ` | 
वाक्य | २. सम्बन्ध की दृष्टि से | ` | यदिक' ख’ है, तो. ... 
Fh 3 ५ गा? ÈI 2 NCS! | 
| CO > Gy चिक = `| 
i | Mo | केया तो खाहै `. | 
SE कि या “ग? | ER 


२२ पाश्चात्य तर्कशाज्ञ | अ० ६, वाक्य-प्रकरणं 


(क) विधि--क' 'ख' है | 
| ३. गुण) की दृष्टि से (ल) निषेध--'क' 'ख' नहीं है । 
| (क) सामान्य--समी क” 'ख? हैं। 
| अंश" की दृष्टि से [ (ख) विशेष- कुछ "क? Sq? हे 
` (क) निश्चित--'क' अवश्य "ख है । 
जाइन ) ५ आखा की दृष्टि से (ख) प्रतिज्ञात--'क' “ख? है । 
: (ग) संदिग्ध--'क' 'ख' हो सकता है | 
| (क) डि EET है तीन 
j भुजाओं वाला क्षेत्र” है । 
| ६. तात्य की दृष्टि से १ ल) यथा्थ--त्रिभुज के तीनों कोण 
मिलकर 'दो समकोण होते! हे. । 


) आ 0 cat की दृष्टि से ` 


b 


वाक्य दो प्रकार के होते है- शुद्ध और मिश्र | 
शुद्ध वाक्य'5 वह है जिसमें केवळ एक ही उद्देश और एक ही विधेय 
क हो । जैसे--समी मनुष्य मरणशील हैं; कुछ मनुष्य ज्ञानी हैं; कोई मनुष्य 
।। पूर्ण नहीं है; कुछ मनुष्य ज्ञानी नहीं हँ । : 
A ‘fra वाक्य”४ वह है जिसमें उद्देश, या विधेय, या दोनों अनेक हों। ; 4 
* अर्थात्‌, जिस एक वाक्य में अनेक वाक्य der हो । जैसे राम और 
मोहन उपस्थित है; मोहन खिलाड़ी और गवैया है; मोहन खिलाड़ी है 
और सोहन गवैयाहै। | 


é 
Quality = गुण | Quantity = अंश । वाक्य के विधि- 
निषेध अर्थ में गुण? का, तथा सामान्य-विशेष अर्थ में 'अंश” का प्रयोग, 
रूढ सममना चाहिए । According to Composition. .. 
3Simple, . ‘Compound ; ae र 
ea i > 


भाग २, वाक्य के प्रकार ] सम्बन्ध की दृष्टि से / ६ , ९३ 


मिश्र-वाक्य' के भी दो भेद हैं--'सन्निकृष्ट' १ और 'विप्रकृष्टे २ | . 
सन्निकृष्ट मिश्र वाक्य' वह है जिसमें अनेक विधानात्मक वाक्य मिले हों; 


जैसे--राम और मोहन अनुपस्थित हैं। see fet वाक्‍य? वह है 


जिसमें अनेक निषेधात्मक वाक्यो का सन्निवेश हो; जैसे--राम न तो मेरा” > 


भाई हे न भतीजा | 
0 २--सस्बन्ध की दृष्टि सेउ 
उद्देश और विधेय के सम्बन्ध की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के 
निरपेक्ष ओर सापेक्ष | 
( ३ ) “निरपेक्त वाक्य” वह है जिसमें बिना किसी शतके उद्देश 
और विधेय में कोई .सम्बन्ध स्थापित किया “गया हो.। जैसे, समी मनुष्य 


मरणशील हैं, कोई बाघ अहिंसक नहीं है । यहाँ, मनुष्य के मरणशील' 


होने, या बाघ के अहिंसक न होने के लिए किसी शर्त को पूरी करने की बात 
नहीं हे । बिना किसी शर्त के मनुष्य मरणशीळ है, और बाघ अहिंसक ट 


: नहीं है। 


> 


प्रकार. के होते हैं--हेतुफल्मश्रित और वेकल्पिक | 


'हेतुफलाश्रित वाक्‍य? वह है जिसमें किसी शतं के पूरी होने पर. | 
किसी बात का होना बताया जाय | जैसे, यदि बत्ती जळती है, तोउजेला 
होता है । यहाँ वत्ती जल्ने की श्तं पूरी होने पर उजेला का होना बताया. .- 
गया है । वत्ती जलने को शर्त “Ba”? है, और उजेळा का होना ‘wae है| ' 


इसीलिए, ऐसे वाक्य को हेतुफलाभित वाक्य? कहते है | 


१ Copulative. *Remotive. *According to, Re- 5 र 
lation.* Categorical=unconditional.* Condition _ : 


al. Hypothetical.® Antecedent. ९ Cons 


CCO. Vasishtha Tripa 1 


(२) सापेक्ष वाक्य" वह है जिसमें उद्देश और विधेय के बीच का. 
सम्बन्ध किसी शर्तें पूरी होने पर निर्मर करता हो । सापेक्ष वाक्य? दो ' 


व ८.३ Disjunctive Proposition, .. T 


os .'. ` . ` “पाश्चात्य तर्फशास्र. [ अ० ६, वाक्य-प्रकरण 


हेतुफाश्रित वाक्य का उचित रूप तो यही है जिसमें हेतु! पहले कहा 


शया हो और फळ) वाद में । किंतु, व्यवहार की भाषा में हेतु के पहले फल 


भी कह दिया करते हैं, जैसे--उजेला हो यदि बत्ती जळे । 

किंतु हेतुफलाश्रित वाक्य का शास्त्रीय रूप सदा यही रहता है 
यदि, . .. . है, Tee | इसे इस रूप मै भी प्रकट किया जा सकता 
है--क्योंकि बत्ती जलती है, इसलिए, उजेला होता हे | 

हेतुफलाथित- वाक्‍य में 'हेतु' और 'फल' के वही खान हैं जो निरपेक्ष 


वाक्य में उद्देश और विधेय के | अतः हेतुफलाश्रित वाक्‍य" निरपेक्ष वाक्य... 


में, तथा निरपेक्ष वाक्य हेतुफलाशित वाक्य में परिवर्तन किया जा. 
सकता है। जैसे--” o 


मनुष्य मरणशील है यदि मनुष्य है, तो मरणशीळ है। यदि बत्ती 


SS तो उजेत्य हो -- बत्ती जलने की अवस्था? 'उजेला होने की अवस्था? है । 


ख. चेकल्पिक वाक्य का रूपहै-क' य़ा तो "स? है या a 1 
मोहन या तो पागल है, या महात्मा; मनुष्य या तो अमर है या मरने 


वाळा | वैकल्पिक वाक्य मे उद्देश पद्‌ का सम्बन्ध किससे है यह निश्चयपूर्वक 
माळूम नहीं होते/हुए भी इतना ठीक ठीक पता है कि'इन्हीं अनेक में से 


एक के साथ है । अर्थात्‌, विधेय पुद -N अनेक का विकल्प लंगा है | 'वैक- _ ` | 
ह्पिक वाक़्य' को चार हेतुफडाश्रित वाक्या में तोड़ सकते हैं| जैसे, मनुष्य 
© यातो अमर है या मरने वाला, यह बरात्रर हे--. : 


(१ ) यंदि मनुष्य अमर नहीं है, तो वह मरने वाला है 

(२) यदि मनुष्य मरने वाला नहीं है, तो वद अमर है, 

(३) यदि मनुष्य अमर है, तो वह मरने वाला; नहीं है 
(४ ) यदि मनुष्य मरने वाला है, तो वह अमर नहीं है । 


 *Antecedent. २“ए०१5०0००१६ 


* 
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' » वे यदि 'मूख' और “शू? की तरह ऐक साथ सत्य हो सकें, तो 'मिळ का 


- है या छुछुन्द्र, इस वाक्य के *विधेय में. विकल्प ल्याने का. कारण वक्ता 


. भाग २, वाकय के प्रकार ] सम्बन्ध ea ` . ¦ ९५ 


युत्रवंग तथा कुछ दाशनिको का मत है कि वेकहिपक वाक्य . | 
के विकल्प सदा परस्पर विरुद्ध होते हैं, जिसमें एक के सत्य होने से दूसरा .. 
मिथ्या होता है, ओर उसके विपरीत एक के मिथ्या होने से दूसरा सत्य भी | 
किन्तु मिल्‌ wala कुछ अन्य दार्शनिको का मत है कि वैकल्पिक वाक्य 
के विकल्प परस्पर विरुद्ध होंगे ही ऐसी बात.नहीं है, क्योंकि अनेक विकल्प 
भी एक साथ सत्य हो सकते हें । ` इस मत के अनुसार एक विकल्प के 
मिथ्या होने से'दूसरे का सत्य होना सिद्ध तो होता दै, किन्तु इसके विपरीत 
एक के सत्य होने से दूसरे का मिथ्या होना सिद्ध नहीं होता। जैसे-- 
“ मोहन या तो धूर्त है या. ag, इस वैकल्पिक वाक्य से. इतना तो निकाल 
सकते हे कि ` he 
१, यदि मोहन धूतं नहीं है, तो वह मूर्ख है; और o | 
२. यदि मोहन मूर्ख नहीं है, तों व धूतंहे। '  ., |` 
किंतु, उससे यह नहीं.निकाछ सकते कि-- | iu 
१. यदि मोहन धूतं है, तो वह मूर्ख नहीं है, या : ie 
i २. यदि मोहन मूर्ख है, तो वह धूर्त नहीं है, क्योंकि मोहन धूत और | 
` मूं दोनों साथ साथ हो सकता है। . कम 
॒ , इस मतभेद को देखकर' “उचित यही प्रतीत होता है कि वैकल्पिक | न me 
वाक्य के विकल्पों की विना,परीक्षा किए यह नहीं कहा जा सकता है कि 
वे परस्पर बिरुद्ध हैं या नहीं यदि विकल्प पद 'अमर? और “रने बाल. . 
' ` की तरह'परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हों, तत्र तो युबवेंग का मत ठीक है। और र a : 


मत ठीक है| ` 
o विधेय में विकल्प लगाने का कारणं कमी कभी. वक्ता का संशय भी 
होता है, ओर कमी उसकी व्याख्या की पूर्णता भी। जैसे, ae या तो चूहा 


^) 


a का संशय है | Fig, विद्यार्थी के फेल करने का कारण या तो उसका gate i: : 


CCO. Vasishtha rn ion. 


be _ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ` 


९६ . . पाश्चात्य तर्केशाक्न | २० ६, वाक्य-ग्रकरण 
दोना या आल्सी होना दै, इस वाक्य में विकल्प ` लगा कर वक्ता विद्यार्थी 
के फेल होने की पूरी व्याख्या करता हे | - 

§ ३--शुणु की डागर से' 


गुण की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं--विधि और निषेध | 
-विघि-वाक्य२--वह है जिसमें उद्देश और विधेय, के बीच सम्बन्ध 
की स्थापना की गई हो । निपेध-वाक्य3--वह है जो ' उद्देश और विधेय 


. के बीच सम्बन्ध के अमाव को सूचित करता हो। जैसे,--सभी मनुष्य 
` मरणशील हैं, यह एक विधि-वाक्य है; क्योंकि इसमें मनुष्य का मरणशील 


होना बताया गया है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, यह एक निषेध-वाक्य 
है क्योंकि इसमें मनुष्य का पूर्ण नहीं होना बताया गया है | 


कुछ तर्कशास्री हेतुफलाश्रित वाक़्यों में भी विधि और निषेध का . 


अन्तर करते हैं। उनके मत से ऐसे वाक्यौ में फल के विधानात्मक या 
AAAS होने से सारे वाक्य को वैसा ही समझना चाहिए । जैसे, यदि 
ष्टि होती है, तो धान होता है, यह वाक्य विधानात्मक है, क्योंकि 
' इसका फल विधानात्मक है। किन्तु, यदि दृष्टि होती है तो में cet 


` नहीं जाता हूँ, यह वाक्य निषेधात्मक है, क्योकि इसका फल टहलने जाने 


का निषेध करता है। इस मत का कहना है कि विधानात्मक रूप में 
फल हेतु की अपेक्षा करता है, किन्तु निषेधात्मक वावय में वह नहीं 
करता है। 
हेतुफलाशित वाक्य की परीक्षा करने से माल्म होता है कि. ऊपर 
का सिद्धान्त ठीक नहीं है । हेतुफलाभित वाक्य की यह तो पहली बात है 
इसके. हेतु और फळ में आश्रय-आशित का सम्बन्ध हो। यदि 


1According to Quality. DoS 
Affirmative. . 5. ‘Negative. . 


ड्‌ 
: 


` के विकल्पों में से किसी एक का उद्देश के साथ सम्बन्ध होना आवश्यक है] : 


ag बात निकलती है कि वह विधानात्मक ही हो” सकता है, क्योंकि उसमें | 


. ‘tive propositions that they can only be afr S 
_ mative; for, they must give a choice of predi- E 
~ cates, one or other of which must be affirmed xis ¢ 
< of the subject.”—Welton & Manohan | 


७ का त 


का विधान अवश्य होना चाहिए ।”१ 


भाग २, वाक्य के प्रकार ] गुण की दृष्टि से 2 कका ग 


हेतु आश्रय और फल आश्रित नहीं हुआ, तो हेतुफलाश्चित वाक्य ही केसे . 
बनेगा ? यदि दृष्टि हुई तो में दहलने नहीं जाऊँगा, इस वाक्य का अर्थ 
यह नहीं हे किं दृष्टि होने ओर मेरे ट्हलने जाने में कोई आश्रय-आश्रित 
का सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इसका अर्थ ae है कि मेरा. नहीं टहलने जाना. 
दृष्टि होने पर आश्रित है. । यदि हेतु और फल में आश्रय-आश्रित का कोई 


tas : £ 


- सम्बन्ध ही न होता, तो हेतु के आधार पर फल का निषेध भी कैसे किया जाता १. 


कुछ तर्फ-गाखरियाँ ने सभी वाक्यों को विधानात्मक रूप «ही देने का: 


प्रयत्न किया हे । वे निषेघ-सूचक “नहीं को विधेयं पद्‌ के साथ 
संयुक्त करके निप्रेघात्मक वाक्य को विधानात्मक बना लेना उचित बताते | 
| इनके मत से, कुछ मनुष्य ज्ञानी नहीं हैं, इस वाक्य को, कुछ मनुष्य E 
-ज्ञानी हैं, ऐसा बदल कर ळे लेना चाहिए | “0 
यह मत ठीक नहीं है, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं [ ए० ८२ ]। a 
हेंठुफलाश्रित वाक्य की तरह, सभी वैकल्पिक वाक्य . भी खभावतः - 28 


विधानात्मक हैं । जिस .तरह हेतुफलाश्रित ae में हेतु और फलके = | 
बीच सम्बन्ध का होना आवश्यक है, उसी तरह वैकल्पिक वाक्य में विधेय क्र 


तर्क-शात्री वेल्‌ लिखते हैं, “वैकल्पिक वाक्य के स्वभावसे ही | 
विधेय के लिएं अनेक विकल्प उपस्थित किये जाते हैं जिनमें एक न एक | ह क 


Tt follows from the very nature of disjunc- > 


19 
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0 ४--अंश की दृष्टि से" 
` ~ aan SS at 
“श? की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हं-- सामान्य और 
(विशेष! | l १ 
(५ ) सामान्य-वाश््यः वह है जिसके उद्देश-पद का व्यक्तित्रोघ 


अपने पूर्ण अंश में समझा गया हो । जैसे--सभी मनुष्य मरण-शील Š 
कोई मनुप्य अमर नहीं है । इन वाक्यों में मरणशील होने या अमर होने | 
का 'मनुष्य' पद के व्यक्तिबोध के पूणे अंश के साथ विधान या निषेध | 


किया गया है। 


(२) विशेष-वाक्य३--कुछ 'क' “लः हैं, या कुछ 'क' 'ख' नहीं हैं, 


यही विद्येप-वाक्य के रूप. हैं । 'कुछ' शब्द से यहाँ यह अर्थ नहीं है कि 'केवल 
कुछ ही"; किन्तु इसका अर्थ है “कम से कम कुछ' | कुछ मनुष्य अज्ञानी 
हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि 'केवळ कुछ ही मनुष्य अज्ञानी ४? | हो 
सकता है कि सभी मनुष्य अज्ञानी निकलें | किन्तु, यहाँ वक्ता को कुछ हो 
मनुष्यों के अज्ञानी होने की बात मालूम है। यहाँ, यह वाक्य इस वात की 
चेतावनी देता है कि ऐसा न समझ लेना चाहिए कि कोई मनुष्य अज्ञानी 


नहीं है । उसी तरह, कुछ आम मीठे नहीं हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि | 


कुछ ही आम मीठे नहीं हैं; किन्तु यह बताता है कि. यह वात ठीक नहीं है 


कि सभी आम मीठे हैं। अबः, कह सकते हैं कि विशेषवाश्य के 'कुछ' : 


शब्द का अर्थ 'कुछ ही? नहीं, Pra कम से ,कम कुछ' का है। 


. इस तरह, इस वाक्य में उद्देश का क्या विस्तार है यह अनिश्चित | 
रहता है। यदि वह निश्चित हो गया तो वाक्य विशेष से सामान्य हो. 


जाता है | कुछ साँप विप्रेले नहीं हैं, यह. वाक्य विशेष है, क्योकि इसका | 


1 According to Quantity. i Fe 
2Universal Proposition. 
3Particular Proposition. ' 
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भाग २, वाक्य के प्रकार ] अंश की दृष्टि से ९९, 


पता नहीं कि वैसे साँप कौन हें । इससे खभावतः जिज्ञासा होती है कि, 
वेसे साँप कोन हैं ? और जत्र इसका निश्चय हो जाता है फि वे अमुक 
प्रकार के सांप हैं तो यह वाक्य सामान्य हो जाता है | 

ऊपर कह चुकने पर भी, यहाँ स्मरण करा देना आवश्यक है कि 
अपवादात्मक' वाक्यों में वे वाक्य 'सामान्य' समझे जायेंगे जिनके उद्देश- 
पद के व्यक्तिवोंध के किसी निश्चित अंशका अपवाद किया गया हो; 
क्योंकि अपवादांश के निश्चित होनेसे गीतां का निश्चय - खयं हो जाता 
है। [३० ८६ ] और, यदि अपवादांश संदिग्ध हो तो ग्रहीतांश भी 


संदिग्ध होगा; वैती हालत में वह वाकय RAT होगा । जैसे, मुस्लिम 


लीग को छोड़ सभी भारतीय संस्थाओं ने कांग्रेस का साथ दिया है, यह 
वाक्य सामान्य' है; और wae में इसका रूप इस तरह होगा-- 
समी 'मुस्लिम-डीग से इतर भारतीय dea? कांग्रेस का साथः 
देने बाळी? हैं। किंतु, एक को छोड़ समी भारतीय संस्थाओं ने कांग्रेस 
का साथ दिया दै, यह वाक्य RAT है; और, तरंशात्र में इसका 
रूप इस तरह होगा--कुछ भारतीय dary Site का साथ देने 
वाढी? हैं | | : 


पुकवचनात्म TT का उद्देश्य यदि कोई निश्चित पदार्थ या व्यक्ति | 
हो तो उस वाक्य को सामान्य समझना चाहिए, क्योंकि इसके उद्देश-पद- ` 


का व्यक्तिवोध केवळ एक वही स्वयं निश्चित है, जो यहाँ उसी अर्थ में 
लिया जाता है जैसे, मोहन पढ़ता है, यह वाक्य सामान्य है। कित, यदि 
एकवचनात्मक वाक्य. का उद्देश कोई अनिश्चित एक हो तो. वह वाक्य 
‘Ra? समझा जायगा । जैसे, एक लड़का पढ़ता है, यह वाक्य “विशेष? 
है। इस 'एक? से राम, मोहन, हरि कोई भी समझा जा सकता है। 


„ इसलिए इस 'एक' का अर्थ 'कुछ' है। तर्कशात््री gan के शब्दों में-- कट, ८ 


नाई 5 
3 Singular Proposition. 
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(एकवचनात्मक वाक्य सामान्य भीं होगा, ओर विशेष भी | वह सामान्य 
होगा जब उसका उद्देश कोइ निश्चित एक हैं, या सामने कोइ निर्दिष्ट 
एक ( जैसे-_मोहन, या यह आदमी ) दै । ओर, वह विशेष होगा जब | 
उसका उद्देश कोई अनिश्चित एक हो । क्योंकि, पहली अवस्था म Seal 
पद के पूरे विस्तार के साथ विघेय-पद्‌ का विधान या निषेध किया जाता है 
और दूसरी अवस्था में उद्देश के अथ के एक अनिश्चित अंश के साथ | 
(System of Logic 214.) 


> 


_ कोई हेतुफलाशित वाक्य सामान्य है या विशेष यह वाक्य के हेतु से 
सप्रझा जायगा । यदि देत? पूर्णाशी हो तों वाक्य सामान्य है, ओर यदि | 
वह वैसा न हो तो विशेष । जैसे, यदि कहीं भी आग है तो वहाँ गर्मी 
है; यह वाक्य सामान्य है, क्योंकि यहाँ हेतु. से आग की विद्यमानता की 
` `` सभी अवस्थाआ का मतलब है। ओर, कभी कभी यदि मनुष्य सावधान | 
है तो वह सफल होता है, यद वाक्य विशेष है, क्योकि यहाँ देत से मनुष्य : | 

के सावधान होने की सभी अवस्थाओं से मतलब नहीं दै | 
बैकल्पिक वाक्य काः अंश” उसके उद्देश-पद के अनुसार होगा । जैसे, | 

सभी मनुष्य या तो अमर हैं या मरने वाले, यह वाक्य सामान्य है। ओरं, | 
कुछ मनुष्य या तो धूते है या मूर्ख, यह वाक्य विशेष है | cf 
कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके उद्देश-पद का अंश अनुक्त रहता है. । जैसे, | 

मनुष्य मरणशीळ है, लड़के खिलाड़ी होते हैं, इत्यादि । ऐसे वाक्यको | 
- ुक्ताशचाक्य कहते हें । इनके अंश. समझ-बूझ कर हम स्वयं निश्चित 
कर सकते हैं | जैसे, ऊपर के दो वाक्यों- के “अंश इस प्रकार दोगेई | 

सभी मनुष्य? (मरणशील' = कुछ लड़के! "खिलाडी? = । ee ie i a 

§ ५--गुण और अंश, दोनों की सम्मिलित दृष्टि | 
वाक्य 'गुण' की दृष्टि से विधि और निषेध दी प्रकार के, ` | 
और ‘ser की दृष्टि से भी सामान्य और विशेष दो. प्रकार के | 
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भाग २, वाक्य के प्रकार ] गुण और अंश . - ` १०१. | 


ha Oe A 


होते हैं। अतः; दोनों की सम्मिलित दृष्टि से वाक्य चार प्रकार के .. 
होंगे *-- यौ | 

(५) सामान्य विधि--सभो 'क' “खः हैं, ` 

(२) सामान्य निपेघ- कोई 'क' “ख नहीं है, 

(३) विशेष विधि- कुछ 'क' "ख? हे 

(४) विशेष निपेध--कुळ 'क' 'ख' नहीं हैं। 

Weare में इन चार वाक्यां के सांकेतिक नाम यह चार खर हैं-- | 
सामान्य विधि---था पि a 
सामान्य निषेध--ए॒ । र | 
विशेष विधि-ई xS wee 
विशेष निपेघ--थ्यो 


[ अंगरेजी में इनके नाम क्रमंशः A, E, 1, और 0 हैं | इनमें 4” | 
और “1' विधि-सूचक हैं, और E और “0' निपेध-सूचक | पहले दो ' | 
विधि-सूचक खर affirms (> विधि) शब्द से, और अन्तिम दो तिषेघ- ` | 
सूचक खर nego (= निषेध) शब्द से लिए गए हैं । ] saad 


Tag विभाजन निम्न तालिका से स्पष्ट हाँगा--' - 


१०२ पाश्चात्य iaa [२० ६, वाक्य-अकरण 


` ` तर्कशाज्ज में वाक्य के यही चार रूप प्रामाणिक “मानें गए ZI 
शास्रीय विचार करने के लिए समी लौकिक वाक्यों को उनके अर्थ 
को रक्षा करते हुए इन्हीं चार रूपों में से किसी एक में ले आना 
आवश्यक है । इस तरह लाने के कुछ नियम ऊपर कह चुके हैं । 
[देखिए go ८२ ]। 


§ ६--वलावल" की दृष्टि से 


आस्था के zeae की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- . 


निश्चित, प्रतिज्ञात और संदिग्ध | 

निश्चित-वाक्यर वह है जिसमें वात पूरे निश्चय के साथ कही गई हो | 
जैसे, 'क' ‘a? अवश्य है: दो और दो चार अवश्य होंगे : दो रेखाओं से 
कोई क्षेत्र कमी नहीं घिर सकता । 


प्रतिज्ञात-वाक्य वह है जिसमें न निश्चय प्रकट किया गया हो और _ | 


न संदेह, किंतु जो केवळ उद्देश और विधेय के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित 
करता है | जैसे-सभी मनुष्य मरणशीळ हैं: कोई मनुष्य पूर्ण 
नहीं है । E 
संदिग्ध-वाक्य* वह है जिसकी वात हो तो सकती है, किंतु gear | 
नहीं इसमें संदेह है। जैसे--कदाचित्‌ मोहन बीमार है: कदाचित्‌ू 
कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं है । ' 

. 0 ७--तात्पये की दृष्टि से * 


कोन वाक्य केसे तात्य व्यक्त करते हैं इसकी परीक्षा करने से वाक्य | 
दो प्रकार के सिद्ध होते हैं--'शाब्दिक' ओर 'यथार्थ' | ` | S 


‘Modality. २Necessary. s Assertory. ० 
*Problematic. “According to Import. 
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(५ ).शाव्दिक-चाक्य^- वह है जिसके विधेय-पद्‌ का स्वमावत्रोध 
उसके उद्देश-पद के स्वमावत्रोध के समान ही हो, अथवा उसमें अन्तगत 
हो । . जैसे--'मनुप्य' “विवेकशील प्राणी! है; “मनुष्यः 'विवेक्रशील' हे; 
मनुष्य” ‘ani? है । पहले उदाहरण में, जो मनुष्यल है वही विवेकशील: a 
प्राणित्व है, अतः इस वाक्य के दोनों पदों के स्वभावधर्म समान हैं। दूसरे | 
तथा तीसरे वाक्य में विवेकशीलत्व तथा प्राणित्व मनुष्य के अन्तर्गत हैं 
अतः इन वाक्यां के विधेयपद के स्वमावत्रोध इनके उद्देश-पद्‌ के स्वभाव 
में अन्तर्गत हैं | Pe 

इसे देख कर यह पता चलता है कि शाब्दिक वाक़्यः का विधेय 
उसके उद्देश के विषय में. कोई नया ज्ञान नहीं प्रदान करता, किन्तु वह 
उसका केवळ “लक्षण” या “लक्षण का विइळेपण? होता है। इसीलिए इस 
वाक्य को 'शाब्दिक' कहते हैं। इस वाक्य के उद्देश में ही विधेय 
निहित. है । इसे विश्लेपक-बाक्य भी कहते हैं, क्योकि यह अपने . 
उद्देश-पद के स्वभाव-योध का विश्लेषण भर. करता है। इसे 
स्फोटक-वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि यह उसे स्फुट भर करता. 
है जो इसके उद्देश में निहित ' था। इसे धसंगत-वाक्य 
भी कहते हैं, . क्योंकि यह उद्देश के धर्म की परीक्षा पर ही 
. बना है। रान 

(२) यथा्थ-वाक्य3 वह है जिसके विधेय का स्वभावबोध उद्देश | 
के स्वभावबोध में अन्तर्गत न हो । जैसे, सभी 'मनुष्य' 'मरणशील हे; . 
कोई 'मनुष्य' 'अमर? नहीं है। इन वाक्यों के विधेय के स्वमावबोध _ 
मरणशोळत्व'.या 'अमरत्व' उनके उद्देश के स्वमावबोध “Hae मै ४ 
अन्तर्गत नहीं है | 


Pet 3200 ५० 4. 


` 


“Verbal Proposition. Analytic Prop 
3Real Proposition. 


ositi | i 
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ऐसे. वाक्य को संश्लेपक-बाक्य" भी कहते दें, क्योंकि यह दो भिन्न 
भिन्न नये प्रत्ययो के वीच सम्बन्ध स्थापित करता है। इसे ज्चापक-वाक्य - 
भी कहते हैं, क्योंकि यह नई त्रात वता कर ज्ञान का विस्तार करता है | 
शाव्दिक-वाक्य का विधेय अपने उद्देशा के सम्बन्ध में या तो जाति? 
होता है, या उपजाति,3 या व्यवच्छेदक धर्म। यथार्थ वाक्य का विधेय | 
अपने उद्देश के सम्बन्ध में या तो स्वमावसिङ धर्म” eter दै या आकस्मिक : 
चम्‌ । १, जेसे-¬ 
शाच्दिक-चाक्य 
जाति--समी त्रिभुज क्षेत्र हैं 
उपजाति- कुछ क्षेत्र त्रिभुज हैं 
व्यवच्छेदक धर्म--सभी त्रिभुज तीन भुजाओं वाले हैं 
यथार्थे-चाक्य : 
स्वभावसिद्ध धम--त्रिभ्ुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के 
ES बरात्रर होते हैं | 
: - आकस्मिक धर्म--यह त्रिभुज समद्वित्राहु है | 
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Synthetic Proposition.+?Genus. *Species. | | 
 JDifferentia. . “Property ६ Accident 


सातवाँ अध्याय 
वाक्य-प्रकरण | 
तीसरा भाग 
( वाक्य में पदों के विस्तार" ): 
* . -$ १--वाक्य मै पदों के विस्तार 


_ सामान्य-वाक्यों में उद्देश-पद अपने व्यक्तित्रोध के पूरे अंश में लागू | 
होता है, जो उसके प्रारम्म में आने वाले सभी? या 'कोई शंब्द से प्रकट. 
होता दै । विशेष-वाक्यों में उद्देश-पद अपने व्यक्तिवोध के केवल एक 
अनिश्चित अंश में छागू.होता है, जो उसके आरम्भ में आने वाले “कुछ 

शब्द से प्रकट होता है। इसे तर्कशाख्र की परिभाषा. में. यो. कहते हैं कि 
उद्देश-पद सामान्य-वाक्यों में सर्वाशी) होता है, ओर विशेष-वाक्यों में 
असवांशी। ` 
- वाक्य के विधेयपद के पूव सभी,” ate’ या “कुछ! शब्द का प्रयोगः 
` भाषा में नहीं होता; अतः वह किस वाक्य . में 'सर्वाशी' होता है और किस. 
: वाक्य में 'असर्वोशी' इस पर विचार कर लेना होगा | न्य 


Aris x 
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‘+ Distribution of Terms. . ¢ 
२ Distributed x es 
- 3 Undistributed. . 
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aM 


विधेय-पद के व्यक्तिवरोध के क्या पूरे अंश से उद्देश-पद का सम्बन्ध 
यदि हाँ, तो सभी पु धोड़े कहे जाने चाहिए । किंतु यह नहीं हो सकता, 


कि घोड़ा से इतर भी दूसरे बहुत पशु हे | विधेय-पद ‘og’ के व्यक्ति- . 


बोध का एक अंश ही घोड़ा हे । अतः, सभी घोड़े सभो पशु नहीं हैं, किंतु 
सभी घोड़े कुछ पशु हैं | इस परीक्षा का सार यह निकला कि ऐसे वाक्य 
. का विधेय-पद असर्वाशी होता हे । 


किंतु, सामान्य विधानात्मक वाक्य के ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जिनमें | 


. विधेय-पद्‌ सवांशी होते हैं । जैसे, ‘uate’ “संसार का सर्वोच्च शिखर? 
है; Aaa 'तीन भुजाओं-से घिरा क्षेत्र' है। इन वाक्या में, जो उद्देश 
है वही विधेय है, और जो विधेय है वही उद्देश है। जो एवरेष्ट है वही 


संसार का सर्वोच्च शिखर है; और जो संसार का सर्वाच्च शिखर है वही 


URE है | जो त्रिमुज है वही तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र है, और जो 
तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र है वही त्रिभुज है | ऐसे वाक्यो को समब्या- 


सिक-वाक्य कहते हैं । इनके दोनों पदों के व्यक्तिवोध एक ही हैं, जो. 


अपने पूरे अंश में समझे गये हैं । ऐसे वाक्य का विधेय-पद्‌ सर्वाशी 
होता है। 

विशेष-विधानात्मक वाक्य के दो उदाहरण ले--( १) कुछ ‘aay’ 
‘ae’ हैं, और (२) कुछ “भारतीय” 'कबि? हैं। पहले वाक्य में विधेय-पद 
स्पष्टतः सर्वोशी है, और दूसरे में असर्वोशी | क्योंकि संसार के सभी घोड़े 
पशु हैं,, किंठ संसार के कुछ ही कवि भारतीय हैं। 

निषेधात्मक वाक्य यह सूचित करते हैं कि उद्देश के साथ विघेय-पद 
से बोध होने वाळे किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध नहीं है। अर्थात्‌, विघेय- 
पद का व्यक्तिबोध अपने पूरे अंश में उद्देश से अळग है। कोई aa 


गोरा नहीं है, कुछ हबशी पढ़े-लिखे नहीं हें इन दोनों वाक्यों पर. विचार 


करने से माळूम होगा कि इनके विधेय-पद्‌ सर्वाची हैं | क्योंकि, इनका 


५ -०00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
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are कि संसार के जितने भी गोरे आदमी हैं उनमें कोई हबशी नहीं . 
है; और संसार में जितने भी विद्वान्‌ आदमी हैं उनमें कोई उन कुछ aR 
में नहीं है जिनका यहाँ जिक्र किया गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है | 
कि निषेधात्मक वाक्य के विधेय-पद सर्वदा “सर्वांशी? होते हैं, वाक्य चाहि | 
सामान्य हो या विरोष। किसी भी अवस्था में निषेधात्मक वाक्य का A 
विधेय-पद्‌ 'असरवांशी' नहीं होता | 5 

सारे विचार का सार यह निकला कि-- 

(१) विघानात्मक वाक्य का विधेय कमी सर्वोशी भी होता है 
और कभी असर्वांशी भी; और 

(२) निषेघात्मक वाक्य का विधेय हमेशा सर्वाशी होता है । | 

किस विधानात्मक वाक्य का विधेयःपद सर्वांशी है और किसका 
असर्वोशी यह तो पदों के अर्थ की परीक्षा करके ही निश्चित किया जा . 
` सकेगा | तर्कशाज् के लिए यह. एक कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि: 
aaa विचार के ऐसे की स्थापना करना चाहता है जो बिना 
उनके अर्थ की अपेक्षा किए सत्य set । सांकेतिक वाक्यों में उनके पदो | 
से किसी निश्चित वस्तु का निर्देश नहीं होता, ca उनके अर्थ की केसे . 
परीक्षा की जायगी, और यह कैसे निश्चित किया जायगा कि अमुक 
विधानात्सक वाक्य का विधेय-पद्‌ सर्वाशी है या असर्वोशी ? जैसे, सभी 
'क? 'खः हैं; कुछ क 'ख? हैं--इन वाक्यों में क और 'ख' क्या हैं | 
इसका पता नहीं । तब, ख' सर्वाशी है या असर्वोशी यह केसे | 
`. निश्चय किया जायगा ! इस अनिश्चय से. बचने के लिए 'तकशात्त्रिया - | 
- . ने इसे 'असर्वोशी' माना है। जो: सर्वोश में सत्य है वह एकां में . 
निश्चय रूप से सत्य होता है, अतः इसे असर्वाशी मानने में कोई खतरा 


नहीं है॥ . $ 
* तब, वाक्य में पर्दो के विस्तार समझने के लिए निम्न तालिका बनाइ. 


"जा सकती है--- 


+ 
= 

-` 
॥ 

r 

२ 

S, 

य 

र! 


१०८ | पाश्चात्य wart [ अ० ७, वाक्‍्य-प्रकरण . | 
| न्प 3 

बिधि | घ्‌ > ; 

उद्देश विधेय उद्देश विधेय ooo 
सामान्य सवांशी | असर्याशी | ` सर्वाशी | सर्वाची. ` | 
विशेष असर्वोशी |? .असवोशी | असवाँशी | `सी | 


| चारो वाक्यों के जो चार सांकेतिक नाम-_आ, ई, ए, ओ-- 
) O ` हे उनका प्रयोग करके इस. तरह वता सकते हैं कि कौन वाक्य अपने 
` 2 किन पर्दो को सर्वाश में बोध करते हैं--- - 
हि ‘ar उद्देश को, 3 
JS विशय को, 
इसे याद रखने के लिए एक सूत्र बना छे-आउ ओवि एदो eat | 
इनके पहले अक्षर वाक्यों के नाम हैं, और दूसरे अक्षर उन पदों के नाम हैं ` 
“जो सर्ोशी हैं | अतः, ‘ers’ का माने है कि 'आ? वाक्य का उद्देश ! | 
सर्वाशी है। 'ओवि' का माने है कि. 'ओ” वाक्य का विधेय सोशी है। | 
'“एदो' का माने है कि V वाय के दोनों पद सर्वोशी हैं। 'ईनहीं! का. 
माने दै कि 'ई? वाक्य में कोई पद्‌ सर्वाशी नहीं है 1१ | 
o 0 २--विधेय के भी अंश का निर्देश कर वाक्य के - 
a 2०317 आउ रूपों की स्थापना, . नी 
ie a हम लोगों ने ऊपर देखा कि वाक्य के साधारण चार रूपा में उनके ‘gue | s ER: 


_ १ अंगरेजी में यह सूत्र t—Asobinop. २ Quality- | 


भाग ३, पदों के विस्तार ] वाक्य में पदों के विस्तार RR. S 3 
ह... 


के अनुसार उनके विधेय के ‘ee? का निश्चय किया गया; यह कि 
faa विधानात्मक वाक्यों में असवाँशी होता है, और निषेधात्मक 
वाक्यों में सर्वाशी । तव, यह सेम्मव प्रतीत होता दै कि, वाक्य के “गुण 
पर विना निर्भर किए, विधेय के. अंश का मी स्पष्ट उल्लेख कर सकते 
दे । इसी विचार से प्रेरित हो प्रसिद्ध aeh सर विलियम हैमिल्टन 


ने वाक्य के आठ रूपों की स्थापना की दै-- ie 
संकेत २३, 
१. सभी 'के सभी ‘a’ हैं, -'आःवि-आः ` 
` २. समी क कुछ 'ख' हैं, _ ` 'ग्ाविःइ? 
३, कुछ 'क' सभी “स? हैं, Sa 
कुछ 'क' कुछ 'ख' हैं garo 
५. कोई 'क कोई “ल नहीं है “आ-नि-आ? = "र 
, ` ६. कोई क' कुछ 'ख' नहीं है 'ऑ-नि-ई? . 
- ७. कुछ क कोई ख नहीं है 'इ-नि-आ 
i कुछ क कुछ 'ख' नहीं हैं। Sire 
* इनके वास्तविक उदाहरण हो सकते हैं-- 


१. सभी Pras’ सभी “तीन भुजाओं से AR क्षेत्र! है. र 
, २. समी ae कुछ "पछ हैं, .. 
३. कुछ “पञ्च? समी ae’ हैं, 


; कुछ ‘aia कुछ “कविः हैं sie 
८. कोई 'दवशी? कोई 'गोरा' नहीं है ro 
= ६. कोई 'मनुष्य' कुछ (माणी? नही है; cee 
५ ` ` ७, कुछ “मनुष्य कोई कवि wae pee = 


कुछ 'मनुष्य कुछ 'कवि? नहीं हैं | 


११० *“ . TAR तकंशात्ष[ अ० ७, वाक्व-प्रकरण 


Sea ने वाक्य के इन आठ रूपों के जो संकेत--आ/-वि-आ, 


are इत्यादि- निश्चित किए हैं, उनमें 'आ' का अर्थ है सवांशी, 


2 का असर्वोशी, 'वि' का विधानात्मक, और "नि! का निपेधात्मक | 
इस तरह, 'आ-वि-आ' का अर्थ हुआ कि ae विधानात्मक वाक्य जिसके 
दोनों पद सर्वाशी हैं, इत्यादि । 

आचेविशप थोमसन ने वाक्य के इन आठ रूपों के संकेत निम्न प्रकार 
निश्चित किए हैं, जिनका प्रयोग तर्कशास्र के पुस्तकों में अधिक प्रचलित 
हो गया है-- 

आ-वि-आ = ए । आ-वि-ई = ^ । इ-वि-आ = ४ । ई-वि-ई = | 
आ-नि-आ- 11 | आःनि-ई= प । इईनि-आ= 0। ई-नि-ई = फ । 

चाद में, यह विचार कर कि निषेधात्मक वाक्य के विधेय-पद कभी 
असर्वोशी नहीं . होते, थोमसन्‌ ने खयं N और W रूपों को अयुक्त 
बताया। ` 

समीक्षा 

यदि सभी वाक्ष्यों के विधेय-पद सवंथा व्यक्तिवोध को ही सूचित करते 
तो अल्बत्ता हैमिल्टन का यह विभाजन तर्कशाञ्ज के लिए उपयोगी होता | 
किंतु ऐसी बात नहीं है। विधानात्मक वाक्यों में, कम से कम, विधेय-पद 
को धर्म-वोध में ही समझना अधिक स्वामाविक wan होता है। सभी 


ठोपियाँ. छाल हैं; कुछ टोपियाँ लाळ. हैं--इन वाक्यों से ऐसा समझना ` 


निरी कष्ट-कस्पना है कि संसार के जितने लाळ पदार्थ हैं उनमें सभी या 


` कुछ येपियाँ मी सम्मिलित हैं । येपियों से इतर किन्ही अन्य लाळ पदार्थों 


की बात सन में भी नहीं आती । यहाँ, यही ख्याल आता है कि सभी 
टोपियो का रंग एक यही है । अतः, वाक्य के विधेय-पद्‌ के विस्तार को 
निश्चित करने का यंद्द प्रयास निरर्थक है | | 


इस प्रयास पर दूसरी बड़ी आपत्ति यह है. कि इसके रूप बात को | 


स्प्ट करने के बदले उसे और भी आमक बना देते हैं। 'आ-वि-ई' का 
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भाग ३, पदो के विस्तार ] वाक्यों का चित्रीकरण हि RRR 


उदाहरण है--सभी ‘ate’ कुँछ ‘oa’ हें । यहाँ, 'कुछ, पद्म से क्या सम- 
झना है ! बैल भी, या बन्दर भी तो 'कुछ पद्म कहे जा सकते हैं। तब, 
क्या उस वाक्य का यह अर्थ हो सकता है कि--सभी घोड़े वैल या बन्द्र हैं? 
एक और दूसरी आपत्ति यह है कि इसके कुछ रूप एक SA वाक्य 
नहीं है, किन्तु उनमें दो वाक्यों की खिचडी हो गई है। “आ-वि-आ? 
का. रूप है--सभी 'क? सभी 'ख हैं। यथार्थतः इसमें दो वाक्यों की 
खिचड़ी हो गई है--सभी 'क' 'ख' हैं, + समी 'ख' क! हैं | ऐसे खिचड़ी 
वाक्यों से adara की कठिनाई और भी बढ़ जाती है। | 
अतः, वाक्य के विधेय-पद्‌ के विस्तार का निश्चय उसके गुण के 


आधार पर ही किया जा सकता है । यह. किं, विधानात्मक वाक्यों के 
विधेय-पद असर्वांशी होते हैं, और निपेथात्मक वाक्यों के सर्वाशी) इस « | 


दृष्टि से वाक्य के चार ही रूप होंगे--आ, इ, ए, और ओ। 
6 ३- वाक्योँ का चित्रीकरण? 


वाक्य को चक्रो में व्यक्त करके रखने का उद्देश्य केवल यह है कि 
उद्देश और विधेय का परस्पर सम्बन्ध चित्र में आँखों से देख कर ठरत 
समझ लिया जा सके | प्रायः, वह वात जो बहुत कहने से मी साफ नहीं 


होती चित्र में प्रकट करके रखने से कट समक में आ जाती है । प्रस्तुत 


प्रयास का यही उद्देश्य है । 
इसमें, दोनों पदों के लिए दो :चक्र बनाते हैं, और उन्हे इस प्रकार 


एक दूसरे पर या अलग अलग रखते हैं जिससे यह पता स्मो कि वे एक . 


दूसरे में कितने अंश. से युक्त हैं, और कितने अंश से नहीं | आ-वि-आ, 


के चित्र निम्न प्रकार होंगे-- 


_ युजर की चित्रीकर्ण-विधि, देखिए परिशिष्ट | 


 आःविःई, आ-नि-आ, ई-वि-आ, ई-वि-ई, तथा ई-नि-आ, इन छः वाक्यो | : $ 


रेर्र क. पाश्चात्य aaa [० ७, वाक्य-प्रकरण 


( वाक्य में. उद्देश का जो अंश अभिप्रेत है वह काला चिह्नित कर . 
दिया गया है ) 
(१) ‘sr = सामान्य विधि, . . 
` (क) m-am = समव्याध्तिक 


इसमें उद्देश और विधेय के चक्र एक दूसरे को पूरा पूरा छाप लेते हैं | 

यह चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचक है---'एवरेष्ट' ‘adie शिखर 

` है, 'इलाहात्राद? 'प्रयाग' है, सभी 'त्रिभुज'. “तीन भुजाओं से-पिरे क्षेत्र? हैं। 
(a) आ-वि-ईं = विपमव्याप्तिक 


छ ,. इस चित्र में विधेय के पेर में उद्देश का पूरा चक्र चला आया है | र 
(चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचकं है--सभी “धोड़े? “पशु हैं, स 


भाग ३, पदों के विस्तार ] वाक्या का चित्रीकरण 
aaa 'भरणशील' हैं, सभी "पंजाबी? “भारतीय? हैं। इन वाक्यों में 


विधेय 'जाति’ है ओर उद्देश 'उपजाति'। ` i 
(२ ) 'ए?--सामान्य निषेध, आ-नि-आ “ee 


“११३ 


इस वाकय में उद्देश का चक्र विधेय के चक्र से एकदम अल्ग है | किसी ड र 
अंश में भी द्रोनों नहीं मिलते | यह चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचक है-- 
कोई ‘age’ 'अमर? नहीं है; कोई 'इंबशी' 'गोरा! नहीं है; 'मोहन! Gta’ 
नहीं हैं; यह? ‘Grae नहीं है; कोई लड़का, मोहन को छोड़! गदा नहीं ह 
ः (३) “ई? = विशेप विधि दु भा 
(क ) ई-विन्‍आ १ oe 


१९४४ पाश्चात्य Test | अ० ७, वावय-ग्रकरण . | 


= 


हैं; कुछ 'भार- . 
उपजाति | | 


चित्र इस प्रकार के वाक्यों का सूचक दै- कुछ “oa “धो 
तीय? 'पंजाबी' हैं । इन वाक्यों में उद्देश 'जाति' है ओर 


(a) dag 


` 
TS 
v 
A 
F 


` इस चित्र में उद्देश का एक अंश विधेय के. एक अंश से मिला है । 
यही अंश वाक्य के निर्देश को सूचित करता हे | यह चित्र इस प्रकार के 
. -वाक्यों का सूचक है--कुछ ‘a? “वीर लड़ाकू'. हैं; कुछ “भारतीय? 
गोरु = | इन वाक्यां में उद्देश 'उपजाति' है और विधेय 'नाति |. 


(४) “ओ? fasta निपेध : 


rods f +” Rt लि; sok 


` भाग ३, पद के विस्तार ] मेद-सूचक वर्ग 86१५ 75 4 


इस चित्र मै इस वात पर ध्यान देना है कि विधेय का चक्र उद्देश के. | 

' भीतर एक ही अंश में अन्तत है। उद्देश का -बचा हुआ. अंश विधेय की र : 
परिध से एकदम बाहर ह| Ae: वाकय उद्ददा ue के उसी बचे हुए अंशको o > 

. निर्देश करता है जो विधेय के पूरे “चक्र से बाह्र दै । यह चित्र इस प्रकार Re : 
के वाक्यों. का सूचक है- कुछ “भारतीय! 'पंजात्री' नहीं हैं; कुछ पछ : | 


बोडे? नहीं हैं; कुछ ‘Ge “वीर लड़ाकू! नहीं हैं । 
$ ४--वाक्यों के चित्रोकरण की समीक्ता 


` ` हमने अभी देखा कि इस चित्रीकरण से वाक्य में उद्देश तथा विधेय | 
के विस्तार और उनके परस्पर सम्बन्ध को समझने में आसानी होती है।. | 
किन्तु फिर भी, यहाँ प्रश्न होता. है कि कयां सभी वाक्यों के sea और ' 
: विधेय दोनों व्यक्तिवोध के ही सूचक होते ह? ,.. A 
सभी Gat? “भारतीय? हैं; कोई 'बोड़ाः गाय! नहीं दै-- इन 
जैसे वाक्यों में कह सकते हैं कि इनके दोनों पद अपने अपने व्यक्तिवोध | 
में ही समझे जाने चाहिए | इन वाक्यों को ऊपर की पद्धति सेवंडी | 
आसानी से दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके -दोनों पदों के विस्तार चक्र से | 
. चित्रित कर सकते हैं । : 
`. ` किंतु, आप की वात’ सच' नहीं है; कपड़े का रंग. 'गाढा है-- | 
` इन जैसे वाक्यों का चित्रीकरण बड़ा कठिन है; क्योंकि इनके विघेयपद . | 
' को स्वभावबोध में ही समझा जा सकता है, व्यक्तित्रोध मै नहीं। इनके ` 
, पदो में व्याप्य'व्यापक का सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इनमें ' घमा और ad 
3 / का सम्बन्ध हे | इसे चित्र से नहीं प्रकट कर सकते । | | 


i $ ५-भेद-सूचकवयं' ... 
- ` चे दो वाक्य एक दूसरे के भिन्न कहे जाते हैं जिनके उद्देश 


ee The Square of Opposition. sae 


११६ पाश्चात्य तकशासत्र [| अ० ७, वाक्त्र-प्रकरण 


। al 'आ', 'ए', P ओर ओ--इन चार वाक्यो में, दो दो को ले 
| देखें तो चार प्रकार के सम्बन्ध सिद्ध होंगे । 


(१) दो वाक्य ऐसे हो सकते दे कि उनमें एक के सत्य होने से दसरा 

झूठ, ओर एक के झूठ होने से दूसरा सत्य ठहरता हो। न तो दोनों का 

j सत्य होना सम्भव हो, आर न दोनों का. झूठ होना । वाक्या के 

ई परस्पर इस सम्बन्ध को अत्यन्त विरोध का भेद” कहते हैं। य 

ह डा आ आर 'ओ' वाक्यों में, तथा 'ए' ओर = वाक्या में 
` प्रात है। 


` 


विधेय-पद समान होते हुए भी उनके “गुण”, या 'अंदा', या दोनों समान न 
| 


जैसे, सभी मनुष्य मरणशीळ हैं, और 'कुछ मनुष्य मरणशीळ | 
ree नहीं ६--इन दो वाक्यों में यह सम्बन्ध है । ये दोनों सत्य भी नहीं हो 
bes सकते, ओर दोनों as भी नहीं हो सकते। दोनों में एक अबस्य | 
॥ सत्य होगा, और एक अवश्य झूठ | इसी तरह, 'कोई मनुष्य मरणशील | 
(se, आर कुछ मनुष्य मरणशील हैं”-इन दो वाक्यों में भी यही | 
Bo सम्बन्ध है ।३ ` 


१ (२) दो वाक्य ऐसे हैं कि वे दोनों as तो हो सकते हैं, किन्तु “दोनों 
सत्य नहीं हो सकते । वाक्यों के परस्पर इस सम्बन्ध को भेदकता का Ae? 


. कहते हैं । वे वाक्य एक दूसरे के Rew कहे जाते हें । यह सम्बन्ध “आ 
और “ए? वाक्यों में प्राप्त है। 


. जैसे, “सभी मनुष्य कवि हैं, और “कोई मनुष्य कवि नहीं है-इने | 
दो वाक्यों में यही सम्बन्ध है ये दोनों वाक्य झूठ तो 
दोनों सत्य नहीं हो सकते | TR mE 


< 
र) 
r 
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: च्र्ग3 कहते हैं-- = 


| | 3 Subalternation, | 
< 3 Square of opposition. | 


भाग ३, पदों के विस्तार | भेद-सूचक वर्ग Wie: ११७ 


(३) दो वाक्य ऐसे हैं कि वे दोनों सत्य तो हो सकते हैं, 
किंतु दोनों झूठ नहीं हों सकते | वाक्या. के परस्पर इस सम्बन्ध 
को उप्रभेदकता का भेद" कहते हैं | वे वाक्य एक दूसरे के 
'उपभेद्क' कट्दै जाते हें । यह सम्बन्ध P और 'ओ? वाक्यों में | 


जैसे, “कुछ मनुष्य कवि हैं, और 'कुछ मनुष्य कवि नहीं है“ इन 
दो वाक्यों में यही सम्बन्ध है । ये दोनों वाक्य सत्य दो सकते हैं, किंतु 
दोनों झूठ नहीं हो सकते | $ Be 

(४) दो दो वाक्य ऐसे हैं कि उनमें पहले के सत्य होने से दूसरा | 
भी सत्य, और दूसरे के झूठ होने से पहला भी झूठ ठहरता, है। 
वाक्यों के परस्पर इस सम्बन्ध को समावेशता का भेद कहते FI 
इनमें पहला वाक्य 'समावेशक', और दूसरा 'समाविष्ट' केहा जाता है। - 
यह सम्बन्ध 'आ' और 'ई? वाक्यों में, तथा 'ए? और 'ओ' are में 
प्राप्त है । S 
जैसे, 'समी मनुष्य कवि हैं' और Ge मनुष्य कवि हैं-इ्नदो ; 
वाक्या में यही सम्बन्ध है | यदि पहला सत्य..हो तो दूसरा अवस्य सत्य | 
होगा | और, यदि दूसरा झूठ है तो पहला भी सत्य नहीं हो सकता। | 
यही सम्बन्ध इन दो वाक्यों में भी है--'कोई मनुष्य कवि नहीं है? और 
कुछ मनुष्य कवि नहीं हॅ 

इन चार सम्बन्धों को इस चित्र से सूचित करते हैं, जिसे भेद-सुचक 


१ Sub-contrariety orSub-contrary Oppi र 


१ £ 


. इस अध्ययन से दो लाभ हैं-( १ ) इससे किन्ही दों वाक्यो के बीच 
का सम्बन्ध झट समझ में आ जाता है; और ( २ ) समान पदों बाळे Pet 
O दो वाक्यों में एकका सत्यासत्य जान कर दूसरे का मी सत्यासत्य निश्चय 
` , पूर्वक जान सकते हे । दूसरी वात के लिए. निम्न तालिका सह यक होगी-- 


~ 


भाग ३, पदो के विस्तार ] मेदसूचकवर्ग ` `. SOU RRR 


tap वाक्य के सत्य होने से गोप तीन वाक्यों में कोन सत्य होगा और 
कौन ae यद पहली पंक्ति ( १.) सूचित करता है; यह वात. इससे प्रकट 
होती है कि बड़ा “स' अक्षर.'आ? वाक्य के नीचे इसी पंक्ति में हैं। इसी. 
` तरह, जिस वाक्य के झूठ होने से शेष तीनों में कौन सत्य और कौन झूठ 
होगा यह देखने के लिए उस पंक्ति को देखना होगा जिसमें बड़ा अक्षर 
P` 


saat अध्याय 

अनुसान-प्रकरण 
निगमन-विधि" 
पहला भाग 


अनन्तरातुसमान 
७ १-प्राक्कथन 


एक या अनेक वाक्यों के आधार पर उनके परामर्श से किसी निष्कर्ष- : 

वाक्य पर पहुँचने की. प्रक्रिया को अनुमान करना कहते हैं । जिस वाक्य 54 
या वाक्यों के आधार पर अनुमान करते हैं उन्हे “आधार-वाक्य?3, और 
उनके परामश से जिस वाक्य पर पहुँचते हैं उसे “निष्कप-वाक्य/ ` 
कहते हैं | l A 
कोई मनुष्य अमर नहीं है? और भै मनुष्य हुँ, इन दो वाक्यों से | 

' क्या ध्वनित होता है? यह कि, 'मैं अमर नहीं El इसी ध्वंनि को | 
. पामरो कहते हैं। अनुमान का आधार यही” हे | कभी कमी इम इसे 
 'ठीकनसमझ सकने के कारण मिथ्या निष्कर्ष निकाल लेते हें। सिमी 
ईदू भारतीय हैं” और 'सभी मुसलमान भारतीय हे इनदो वाक्यों से. 
.. यदि यह परामर्श अहण कर छे कि इसलिए 'सभी मुसत्मान हिन्दू हैं, तो 


° Deduction. 


i क“ 
. *Immediate Inference.: 
3 Conclusion. 


भाग १, अनन्तरानुमान ] प्राक्कथन _ १२१ 


यह अनर्थ दोगा । प्रस्तुत प्रकरण में .इम यही सविस्तार अध्ययन करेंगे 
कि सच्चे परामर्श के स्वरूप क्या हैं, उनके नियम क्या क्या हें, cae . | 
तरह उन्ह टीक न समझ सकने के कारण गलतियाँ हो जाती इं | 2g 
ऊपर देख चुके हैं कि अनुमान) की विधियाँ दो है-निगमन-विधि" हकक: 
और व्याप्ति-विधि5 | पहली विधि में, व्यापक वाक्य -या वाक्या के 
आधार पर उतने ही या उतने से कम.व्यापक निष्कर्ष. निकालते हैं। 'सभी 
इज्जूलेण्ड-निवासी अंगरेज हँ, यह एक व्यापक वाक्य है। इससे यदि 
यह निष्कर्ष निकालें कि, इसलिए, 'समी अंगरेज इङ्गलेण्ड-निवासी हैं? तो | 
: देखेंगे कि दोनों वाक्यों की व्यापकता समान है। किंतु यदि “सभी घोड़े पद्म 
इस वाक्य से यह निष्कर्ष निकालें कि इसलिए “कुछ पद्म घोड़े हैं? तो 
देखेंगे कि इस वाक्य की व्यापकता आघार-वाक्य की व्यापकता से कम ral 
निगमन-विधि में निप्कर्ष-वाक्य की व्यापकता आघार-वाक्य की व्यापकता से 
कम होती है, बरावर भी हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में अधिक 
नहीं । यदि मुझे दस ही रुपये प्रात हैं, तो में उससे कम ही खच कर्णा, . 
पूरे का पूरा भी खर्च कर सकता हुँ, किंतु उससे कुछ मी अधिक नहीं । 
एक या अनेक बातों फे आधार पर सामान्य का ज्ञान प्रात करने की 
विधि 'व्याति-विधि? है । वैद्य अनेक रोगियों पर किसी नये औषधि का 
प्रयोग करके सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि अमुक रोग से अल्ल सभी. 
` रोगियों को यह औषधि लाभःप्रद दै । इस विधि का अध्ययन पुस्तक के ४. 
दूसरे खण्ड में करेंगे | 
इस खण्ड के शेष भागों में निगमन-बिधि' के अनुमान पर ही विचार 
दोगा ।. निगमन-विधि भी -दो प्रकार के हे- अनन्तरानुमान * और _ 
परपरानुमान'” | Aen य यी 
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gard कहते हैं |. इस प्रक्रिया के Amam sta और विधेय | 
ae मं.ज्ञो सम्बन्ध स्थापित किया जाता हे. उसका आधार आधार-वाक्य में 2 ४: 
it: ` उनका जो परसर सम्बन्ध दै उसे छोड़ दूसरा कुळ नहीं है । 'संभी घोड़े. | 
"| a, इस वाक्य से अनन्तरानुमान करते दे क्रि- कुछ पशु घोडे हैँ. | 
१ ` ` या कोई घोडे अ-पशु नहीं हैं? । इन निष्कर्प-वाक्यों* में "घोड़े? और Gq” | 
: मै जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है उसका आधार आघार-वाक्य* में | 
उनका जो साक्षात्‌ सम्बन्ध है वही हे । यहाँ, आघार-वाक्य में ही निष्कर्प- | 
वाक्य के पदों के बीच सीधा कोई न कोई सम्बन्ध स्थापित रहता है। a 

. उसी सम्बन्ध के आधार पर उन्हीं के बीच दूसरे सम्बन्ध का अनुमान ' 
किया जाता हे । » a 
दो, या अधिक वाझयों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया. 

को 'परंपरानुमांन' कहते हैं। इस प्रक्रिया में निष्क्प-वाक्य के पदों के ' | 
वीच आधांर-बाक्यों में सीधा - अनन्तर सम्बन्ध स्थापित नहीं रहता । | 
कि, उन दोनों का सीधा सम्बन्ध एक तीसरे पद से रहता है। इसी | 

के आधार पर निष्कर्पै-बाक्‍य में'उन पदों के वीच कोई स्तन त्यात ह 
क्रिया जाता है | à l 

` निप्कप-वाक्य के उद्देश, को “उ”, तथा विधेय को वि? संकेत से | 

| व्यक्त. करते है | आधार-वाक्यों में उनका अलग अलग सीधा सम्बन्ध | 
जिस तीसरे पेद के साथ स्थापित रहता है उसे हेतु-पद2 कहते. हैं 
a क्योकि निप्कप्रेचाक्य में 'उ' और चेः के चीच सम्बन्ध . स्थापित करने 
का वही We होता है | इसे 'उभय-सम्बद्ध पद भी कहते हैं, क्योंकि 
इसका 'उ और वि? दोनों से अळ्ग अळा सीधा सम्बन्ध है। इसे ara 


; 

a 

k एक ही वाक्य के आधार पर निष्क निकालने की प्रक्रिया को गनन्तरा- | । 
4 | 


“Premise, — 
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` उद? भी कहते हैं, क्योंकि यही 'उ' ओर वि? में परस्पर सम्बन्ध स्थापित ` ` | 
करने का माध्यम हैं। इसे 'वटक-पद', तथा 'परिचायक्रपद” भी कह | i 
सकते हैं, क्योंकि यही “३? को “वि? के साथ मिला देता है, उसका उससे | 
परिचयः करा देता दै । जेसे- | | 
सभी 2 'विः हूं 
सभी 'उ? 2 हैं, 
3 Ka सभी iz? ‘ey द्व | 9 : | “ 
वास्तविक उदाहरण H— Re त... 
सभी "मनुष्य? (परणशील' हैं, | ; š र pi 
« सभी “योगी” 'मनुप्य' हैं a कक Bet: 
सभी “योगी? 'मरणशील' 3529 
यहाँ, आधार-वाक्यों में “योगी? और 'मरंणशील' पदों में सीधा = 
अनन्तर wat नहीं है । उन दोनों का अलग अल्प. सीधा सावन्य ' 
एक तीसरे प्रद 'मनुष्य' से है ।. उसी के आधार पर निष्कष-वाक्य में | 
योगी? और Guat’ के बीच सम्बन्ध eget .. ' . ४& 
` क्योकि इस प्रकिया में 'उ? और “वि? के वीच एक तीसरे 
पद--हेतु--के माध्यम से सम्बन्ध सिद्ध किया जाता.हे, इसलिए इसे | 
परंपरालुमान कहते हं । x 
` ` (बदाः के लेखक श्री गुल्मत्रराय ने अनन्तगनुमान को 
या अव्यवद्दित अनुमान”, तथा परपरानुमान को “लेगिक या 
अनुमान? कट्टा है | यह ठीक नहीं है। लिंग--धूम्र--के | 


—— 
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तर्कशास्त्र की पद्धति भिन्न है। इसके अनुसार 'परंपरानुमान? का fe 
नी पद? सिङ्ग = संकेत मात्र नहीं है, किंतु यहाँ इसका सत्रसे महत्वपूर्ण स्थान 
है। इसमें वह शक्ति है जिससे वह 'उ' और “वि” को मिला सकता है। 


~ 


र a 
'परंपरानुमान' को “व्यवहित अनुमान” कहना भी ठीक नहीं । यदि. | 
| 


5 
, 
j 
अनुमान प्रारम्भ होता है, यह. भारतीय न्यावद्यात्र की पद्धति है । पाश्चात्य : 
| 
| 


दे. 
ne. हेतु-पद॒ व्यवधान = रुकावट का काम' करता तो 'उ' और RP कभी | 
RE मिल ही नहीं सकते । इसके विरुद्ध, हेतु-पद्‌ तो दोनों के बीच में रह कर | | 
ee ३ दोनों को मिलाने वाला है | E 
कुछ विद्वानों के. अनुसार 'परंपरानुमान' को 'सहेतुकानुमान' और न 

: 

| 


'अनन्तरानुमान' को 'अहेतुकानुमान' कहना अच्छा होगा | परंपरानु- . 
मान को तो सहेतुकानुमान मजे में कह सकते हैं; किंतु अनन्तरानुमान . 
को अहेतुकानुमान कहना ठीक नहीं। विना हेतु के कोई अनुमान हो | 
ही नहीं सकता । अनन्तरानुमान में. कोई 'माध्यम-पद? हेतु नहीं है, किंतु 
यहाँ आधार-वाक्य में पदों के वीच जो सम्बन्ध है वही हेतु है, क्योंकि | 
इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है | i 
z 'अनन्तरानुमानः ` यह सूचित करता है कि इसके आघार-वाक्य में | 
उ? और 'बि' पदों के बीच अनन्तर = सीधा सम्बन्ध है, किसी अन्यपद के | 
माध्यम से नहीं | अंगरेजी में इसे Immediate Inference कहते 
` ६, जिसका शादिदक अर्थ भी आनन्त्य का है | 
कन. a: ९ २--पद-्यत्यय१ ; 
X ear अनन्तरानुमान का वह' रूप हे जिसमें आधार-वाक्य के | 
उद्देश ओर विधेय पदों का निप्कर्प-वाक्य में विधिवत्‌ व्यत्यय हो जाता है। | 
` ' इस अनुमान के आधार वाक्‍य को व्यत्येय २ और निष्कप-वाक्य ` 
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।पद-व्यत्यय' करने के नियम ये हँ-- i 

( १ ) व्यत्येय-वाक्य का उद्देश व्यत्यस्त-वाक्य में विधेय, और उसका 
विधेय इसमें उद्देश हो जाता है। : 

( २ ) व्यत्यस्त-वाक्य का “गुण? (= Quality ) वही रहता है जो 
व्यत्येय-वाक्थ का है । 

( ३ ) व्यत्यस्त-वाक्य में ऐसा कोई पद्‌ सर्वाशी नहीं हो सकता*जो 
व्यत्येय-वाक्य में असर्वाशी है | 

इन नियमों का प्रयोग करके देखें कि चार रूपों में वाक्य के व्यत्यय 
किस प्रकार हाँगे-- 

(क) ‘ar वाक्य का व्यत्यस्त L अथवा 'ओ' वाक्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि दूसरे नियम के अनुसार उसका व्यत्यस्त विधानात्मक वाक्य ही _ 
होगा | तव, यह या तो 'आ? होगा, या ई'। किंठु यह “आ? नहीं हो 
सकता । क्यों १ यदि 'आ' वाक्य का व्यत्यस्त 'आ मानें, तो यह आपत्ति 
आती है कि व्यत्येय का विधेय अप्तवांशी होते हुए भी व्यत्यस्तं में उद्देश | 
यन कर सर्वाशी हो जाता है। यह तीसरे नियम का उल्लंघन हुआ। 
अतः 'आ? वाक्य का व्यत्यस्त 'ई वाक्य ही होगा । इसमें कोई आपत्ति 
नहीं आती | 

हाँ, आ? वाक्य यदि “समव्यासिक हो, तो उसका व्यत्यस्त 'आ? 
वाक्य ही हो सकता है। जैसे, ‘at त्रिभुज तीन-भुजाओं के क्षेत्र 
हैं? इस वाक्य का व्यत्यस्त होगा--सभी तीन-भुजाओं के क्षेत्र. 
त्रिमुज है'। किंतु ऐसे समव्यासिक वाक्य के उदाहरण अत्यन्त ही 
बिरले है | ; 
आ? वाक्य के विधेय प्रायः असर्वोशी ही होते 21 उसका व्यत्यस्त 


` ई वाक्य होगा । जैसे- ` 
. ' व्यत्येय-- समी क 'ख! हैं, 
eer 'ल' 'क हैं | 

sr Bon ae झह; 


cco; 
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(ल) “ए? वाक्य का व्यत्यस्त, दूसरे नियम के अनुसार, निपेधात्मक - 
ही होगा । 'ए' वाक्य के दोनों पद सर्वांशी हैं, अतः इसके व्यत्यस्त मै तीसरे | ` 
‘faa के भङ्ग होने का कोई भय नहीं है.। इसलिए, "ए? वाक्य का व्यत्यस्त . | $ 
(ए? वाक्य ही होगा । जैसे-- | | 
व्यत्येय-- ste 'क' "ख नहीं है, Ae 'मनुप्य' 'अमर' नहीं है 
व्यत्यस्त-.". कोई 'ख' R नहीं है | .". कोई 'अमर' “मनुष्य? नहीं दै । 
(ग) “इई? वाक्य का व्यत्यस्त विधानात्मक वाक्य ही होना चाहिए । 
(इ? वाक्य में कोई'पद सर्वोशी नहीं है, इसलिए इसका व्यत्यस्त “आः नहीं 
हो सकता, क्योंकि “आ” वाक्य का उद्देश सर्वांशी होता है। तत्र, S 
वाक्य का व्यत्यस्त “ई? वाक्य ही होगा | जैसे-- 
व्य्त्ये -- कुछ पक खा EA कुछ धातु! “बहुमूल्य? हँ, 
व्यत्स्त--.".कुछ ‘a क’ हैं। .". कुछ बहुमूल्य (पदाथ)? “धातुः हैं । 
> हाँ, जिस अवस्था में 'ई' वाक्य का विधेय सर्वाशी है उसमें इसका 
` ` ` ्यत्यस्त “आए मी हो सकता है [ ए० १०९ | 'इःवि-आ? ]। ज्ञेसे-- ` 
` ` व्यत्यैय-- कुछ पञ्च घोड़े हैं, 
व्यत्यस्त--.',सभी घोड़े पशु हें | 
कर किंतु अमुक 'ई? वाक्य का विधेय सर्वाशी है या नहीं यह. निश्चय 
करने के लिए उसे विषय का पूरा ज्ञान चाहिए, जिसका आश्वासन 
qima नहीं दे 'सकता। तंकंशात्र में तो उसी रूप की स्थापना 
होंगी जिसका कहीं व्यभिचार नहों। अतः P का व्यत्यस्त 'ईः ही 
होगा। `| 
' `  (@)“ग्रो’ वाक्य का व्यत्यस्त निषेधात्मक ` वाक्य ही होना चाहिए । 
` RIT वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि 'ए? वाक्य में दोनों पद्‌ सर्वांशी 
होते हैं, और व्यत्येय 'ओ? वाक्य में एक ही पद सर्वाशी है। Ri 


पढ्‌ को; व्यत्येय में असवोशी होते हुए, यतस्त में 'सर्वाशी होना. हद कु 
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हो सकता । इसमें यह आपत्ति आएगी कि व्यत्येय का उद्देश असवाशी 
होते हुए भी, व्यत्यस्त में विधेय बन कर सवांशी वन जायगा ! Ae तीसरे, 
नियम बा उल्लंघन होगा | ; 
अतः, “ओ” वाक्य का व्यत्यय किया ही नहीं जा 'रुकता | 
निचोड यह हुआ कि--'आ' का व्यत्यस्त ई', “ए? का 'ए, और. 


“° का इ? होगा | किंतु, “ओ” वाक्‍य का व्यत्यय होगा ही नहीं | 
व्यत्यय के दो रूप 

मालम हुआ कि व्यत्यय केदो रूप हं--एक वह जिसमें व्यत्येय 
और व्यत्यस्त के ‘sig? समान रहते हैं, और दूसरा वह जिसमें सामान्य 
व्यत्येय का व्यत्यस्त विशेष हो जाता है। पहले रूप को सम-ब्यत्यय 
` और दूसरे को ,विपम-ब्यत्ययर कहते हैं। “२, 'ई और समव्यासिक 
` “आ? वाक्या के सम-व्यत्यय क्षेते हैं; क्योंकि उनके व्यत्यस्त के अंश व्यत्येय 
से भिन्न नहीं “ara | विषम-व्यासिक “आ” वाक्य का व्यत्यस्त 'इ' वाक्य 
होता है; यही एक 'विषम-व्यत्यय' का उदाहरण है | 

निपेघसुख के व्यत्यय३--ऊपर देख, चुके हैं कि 'ओ' वाक्य को 
व्यत्यय हो ही नहीं सकता | कुछ तकशास्त्रियी ने निपेघपुख से इसका - 
व्यत्यय करना शक्य बताया है । वे -ओ' वाक्य के निषेध-सूचक शब्द 
न = नहीं = अ? को विघेय-पद से. संयुक्त करके वाक्य को विघानात्मके 


` रूप दे देते हें । इस तरह, 'ओ' वाक्य “€? वाक्य मै परिणत हो जाता है। .. का. 


` ‹ तब,'उसका व्यत्यय मजे में कर सकते हैं | जैसे-- 
“झो? वाक्य १ 

कुछ क? खि नहीं हैं, : 

=" कुछ धकर 'ख-नहीं? हे, | Š 
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n कुछ Ga? क' हैं । 
वास्तविक उदाहरण में-- 
कुछ “मनुष्व' 'ज्ञानीः नहीं हैं 
= कुछ 'मनुष्य' 'अज्ञानी' हें 
« कुछ अज्ञानी' मनुष्य हं । 
यथार्थ में यह व्यत्यय विधिपूर्वक नहीं है। इसमें व्यत्यय के दूसरे 
नियम का उल्लंघन हा गया है। निषेधात्मक व्यत्येय का व्यत्यस्त विधा- 
नात्मक नहीं होना चाहिए था। फिर, यहाँ व्यत्यक्ष का उद्देश व्यत्येय 
का विधेय न हो कर उसका 'विरुद्ध-पद' है। 
सम्बन्ध-व्यत्यय '--यदि वाक्य के दोनों पद परस्पर सम्बद्ध हों 
तो उसका व्यत्यय उसी सम्बन्ध के अनुकूल होगा । जैसे-- ; 
सोइन मोहन का पिता है, 
`. मोहन सोहन का पुत्र है। - 
क्‌” 'ख से छोटा! है ; , ति 
~ खे क से बड़ा! है । 
amare के लिए ऐसे व्यत्यय का कोई महत्व नहीं . है । इसकी 


सिद्धि के कोई रूप नहीं बनाए. जा सकते । इनका आधार -तो विषय का | 


ज्ञान ही है। - 
| § 3—uRada® 


परिवर्तेन? अनन्तरानुमान का वह रूप है जिसमें आधार-वाक्य | 


के गुण3 का परिवतंन करके निष्कर्प-चाक्य सिद्ध होता है । 
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यदि आधार-वाक्य निपेधात्मक हो तो _निष्क्ष-वाक्य विधानात्मक, आर 
यदि. आधार-वाक्य विधांनात्मक हो तो निष्कषे-वःक्य निषेधात्मक हो 
जाता है । यह अनुमान निम्न दो नियमों पर आश्रित है-- | 
(१ ) किसी वात का विधान करना या उसके “विरुद्ध! का निषेध 
करना, दोनों बरावर हे । जेसे-- ; 
क? “ख? है = 'क' 'नहीं-ख' नहीं दै | 
“मनुष्य? ज्ञानी है = “मनुष्यः 'अज्ञानी' नहीं है । 
घोड़ा? “पझु घोड़ा?-'अ-पञच नहीं है । 
(२) किसी बात का निषेध करना या उस बात के ` “विरुद? का 
विधान करना, दोनों बराबर है । जैसे-- 
का ख नहीं है का ‘ae? है। . 
मनुष्य? ज्ञानी? नहीं है = “मनुष्यः ‘sar? है। 
मनुष्य? 'बोड़ा' नहीं दै = “मनुष्य? 'अ-घोडा' दै। 
विधानात्मक वाक्य का 'परिवर्तनानुमान' पहले नियम, और निषधाः . 
त्मक वाक्य का' दूसरे नियम के अनुसार होता है। _इसके आधार वाक्य. 


/ 


`. कोः परिवर्त्ये', और निष्कर्ष-वाक्य को परिवर्तितर कहते हें | इस अदुः i x 


:मान के नियम ये e— ` 


(१) परितः का जो. उददेश है बही. “वसतत का भी उद्देश | 


होगा । 


होगा | ; 2 
(३) परिवर्तित का गुण 'परित्ये के गुण का ठीक उल्टा होगा| . 
अर्थात्‌, यदि परिवर्य विधानात्मेक हो तो उसका परिवतित निषेधात्मक) और ` 
. अदि परिय निषेधात्मक हो तो उसका परिवर्तित विधानात्मक होगा । ` 
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~ © > r are : 
- : (४) परिवत्य! का जो अंशः है वही परिवर्तित का .मी होगा | 
aad, यदि परिवत्य सामान्य हैं तो परिवर्तित मी सामान्य, ओर यः 
परिवत्य विशेष हे तो परिवातित भी विशेष होगा | 
पअक्रिया--किसी वाक्य को परिवर्तित करने का सीधा तरीका यह 
: है कि उसके विधेय का विरुद्ध-पद॒ छे लें, और उसके 'संयोजक' का 'गुण 
° | बदल Z| जैसे-- 
(क) ‘ar वाक्य का “परिवर्तित? 'ए? वाक्य होता हे) जेसे-- : 
परिवत्ये परिवर्तित Be 


ER 
| सभी a “ख? हैं, . “« कोई 'क! अ-ख' नहीं है । 
७ समी "मनुष्यः “मरने वाले? हैं, .'. कोई 'मनुष्य! 'नही-मरने-वाळा 
gs न्‍नहीं है | 
५ सभी घोडा पशु हें, .”. कोई “घोडा? Sag नहीं है.) 
*“ (a) Y वाक्य का परिवर्तित 'आ' वाक्य होता है | जैसे - 
परिचत्यं परिवर्तित ' 
i / ४. कोई fa? 'ख' नहीं है, at क. See हैं। 
i कोई 'मनुष्य' ज्ञानी” नहीं है, समी “मनुष्य? 'अज्ञानीः हैं| । 
कोई 'मनुष्य' 'अमर? नहीं है, » सभी “मनुष्यः 'मरणशील =} 


; कोई लड़का! ‘orm वालाः नहीं है, सभी “छड्के? धि-अक्नुः ? | 
( रा ) È वाक्य का परिवर्तित “ओ वाक्य होता है | जैसे-- ' 


परिवत्ये | परिनतित | 
कुछ 'क ल’. हैं 1 88 क “नही-ख' नहीं हैं। | 
कुछ “मनुष्य IRRI .'. कुछ 'मनुष्य 'अज्ञानी नहीं हैं |. 


कुछ लड़के! “अक्ल वाले हँ। ... कुछ एडके ag नहीं हैं । 
| ( च ) “शो? वाक्य का परिवर्तित 'ई? वाक्य: होता दै | जैसे 


A 
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भाग १,.अनन्तरानुमान ] परिवतित-व्यत्यय शर क्या 


परिचय ` परिवतित 
कुछ P 'ख' नहीं हैं, ' “« कुछ क 'नहीं-खः हैँ | 
कुछ 'मनुष्य' 'ज्ञानी' नहीं हैं, ०. कुछ 'मनुष्य' अज्ञानी हैं | 7 a 
तत्र, संत्र को एक साथ कह सकते = कि--'आ? का परिवर्तित 'ए टे: 
ए? का आए, 'ई? का 'ओ', तथा 'ओ का = होता है | > 


वस्तुभूत परिवतेन"--तर्केशात्री वेन इन रूपों के अलावे एक दूसरे . 
प्रकार का 'परिवतंन' चताता दै, जो वस्तु की परीक्षा और अनुभूति से प्रात 
होता 2 । जैसे 


ठंड सुखद्‌ है, «' गर्म दुःखद है | 

युद्ध अनर्थकारी है, -'- शान्ति उन्नतिकारी है | 

ज्ञान प्रकारा-स्वरूप है, c अज्ञान अंधकार-खरूप है | . 
मित्र प्रिय होता दै, : . शत्रु अप्रिय होता है। | 


बेन महाशय स्वयं इस प्रकार के "परिवर्तेन? को ऊपर से सर्वथा भिन्न 
मानते हैं | यहाँ, 'परिवतेन? के किसी भी नियम का पालन नहीं किया 
गया है। पहल नियम यह था कि, परिवर्तित का उद्देश वही रइताहैजो | 
परिबत्यै का है | किंतु, यहाँ वह उसका विरुद्ध-पद है। फिर, एक मुख्य ` 
नियम यह था कि अरिवर्तित का गुण परिवर्त्य से, उल्टा हो जाता है; किं | 
यहाँ दोनों का गुण एक ही है । इन अनुमाज्ञों \का आधार वस्तुभूत की | 
परीक्षा और अनुभूति दै । उनके रूप निश्चय नहीं किए जा सकते | अत 
चे तर्कशात्र के अनुमान की: कोटि में नहीं आते । . 


6 ४--परिवतित-व्यत्यय ` 
र परिवर्तित-व्यत्यय' अनन्तरानुमान का वह रूप हे जिसमें निष्कष- 
ara का उद्देश थाधार-वाश्य के विधेय का este हो। ' | oe 


Ws 
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१३२  पाश्राय VC. [ अ० ८, अनुमान-प्रकरण 


भर्‌ 


इस अनुमान के आधारवाक्य को “परिचर्तितथ्यस्येथ', और निष्कष- - 
वाक्य को “परिवर्तितव्यत्यस्त'* कहते है | 


Bees इस अनुमान की प्रक्रिया के नियम ये हैं-- ae 
Be (१) निप्कर्ष-वाक्य का उद्देश आधार-वाक्य के विधेय का विरद्ध-पद्‌ . ' | 
| दोता दै। | 
A ae I BE: 
: (२) प-वाक्य का विधेय आधार-वाक्य का उद्देश-पद होता है । | 
j ; (२) निष्कर्ष-वाक्य का गुणः आघार-वाक्य के गुणका उल्टा 

| ` “ रो जाता है । अर्थात्‌, यदि आधार-वाक्य विधानात्मक हो तो निष्कप- 

gr वाक्य निषेधात्मक, आर यदि आधार-वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कप- 

, _चाक्य विधानात्मक हो जाता है | Do 
o (४) जो पद आधार-वाक्य में असवागी है वह निष्कर्ष-वाक्य में `. | 
र्ट सवोशी नहीं हो सकता | ; Nn 


म्रक्रिया--'परिवर्तित-व्यत्ययः करने का सीधा तरीका यह है कि पहले | ES 
area का 'परिवर्तन' करें, और फिर उस निष्कर्ष का “व्यत्यय?. कर ळें। ' ' 
` इस तरह, यह प्रक्रिया परिवर्तन? और 'व्यत्यय' दोनों का संयुक्त रूप है | 


a = (क) “थ' वाक्य का परिवतित-व्यत्यस्त “ए वाक्य होता है । जैसे-- 


क. ` ` समी 'क' खि हैं, , . Grp 
ख. = कोई 'क' नहीं-ख' नहीं है y 
ग. = कोई नही-ख क नहीं है fq? 


। (क) आधार-वाक्य दै, (ख) उसका 'परिवर्तित' रूप है, और (ग i क: 
` उसका, मी “व्यत्य? रूप है । यही तीसरा वाक्य: 'परिवर्तित-च्यत्यत' हुआ, : 
aie इसका उददेश 'नही-ख' मूल आधार-वाक्य के विधेय का विरुद्ध-पद है। |, 
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भाग १, अनन्तरानुमान ] परिवतित-व्य्यय - ` ` १२३० । 
वास्तविक उदाहरण-- . ` | SN) कक 70, है 
; ` सभी age भरने वाळे है.  . ` ` 
a = कोई 'मनुष्य*'अमर' नही है,  . ४ 
| कोई 'अमर' Hae नहीं हे. | 
(ख) 'ए? वाक्य का परिवर्तित व्यत्यस्त “ई? वाक्य होता है। जैसे-- ` | 
ग i कोई क? 'ख' नहीं है eA ae 
. \ = सभी पका “नहीं ख हैं, भ Sy K i हीर; । ‘ 
ह EREE धक हँ, i ध्द E म 
वास्तविक उदाइरण-- 2420 पक 

। कोई “मनुष्य? 'अमर' नहीं है 
` = सभी मनुष्य मरे वाले हैं, |. 
८42978 & . RA IR “मनुष्य' ह eee RN eae 
(ग) “ई? वाक्य का 'परिव्तित-व्यत्ययः नहीं. होतां । क्योंकि, 
‘2 वाक्य का 'परिबतितः ‘ay होता है, “और ‘a’ 
व्यत्यय ` नहीं होता | अतः, P वाक्य का ' परिवर्तित-व्यत्येय! = 
सकता | RR 
(ब) “आओ? वाक्य का *'परिवेतितःव्यत्यस्त' (६? 
क्योकि, “ओः वाक्य का 'परिवर्तितः रूप ई? होता है, और उ 
डि” वाक्य होता है |. जैसे-- 5 


a 


१३४ - पाश्चात्य तर्वशाख [ Sto ८, अनुमान प्रकरण 
परिवतित-ब्यत्यय सीधा सस्भव नहीं 


“प्रिवर्तित-व्यत्ययः बी प्रक्रिया में दो प्रक्रियाओं का संयोग दै | 
परिवर्तन! और “त्ययः, इन दोनों का बिना क्रमशः प्रयोग करिए, यदि 
इम इसके नियमों को सीधा ढगा कर वाकय से निष्कष निकालना चाहे. : 
तो ठीक नहीं | 


नियमों को सीधे लगा कर देखें-- 

oe _आ'--समी “मनुष्यः प्राणी हैं, 

as i ,", कोई 'अग्राणी' 'मनुष्य' नहीं है 

ओ'---कुछ “मनुष्य? ‘a नहीं हैं, 
०". . कुछ Bare? "मनुष्य? हैं । 
इन दोनों का निष्कर्ष, ठीक निकला | सभी नियमों का भी पालन 
हो गया। आधार-वाक्य के विधेय के विरुद्ध-पद को निष्कर्ष-वाक्य में 
उद्देश बनाया | आधार-वाक्य के उद्देथ को निष्कष-वाक्य में विधेय बनाया | 
उनके 'गुण' |को भी ace दिया। 'आ' वाक्य का विधेय-पद fag में : 
आ कर सर्वोशी हो गया है, ऐसा संदेह मी नहीं होना चाहिए । क्योंकि, 
आघार-वाक्य का विधेय-पद्‌ प्राणी निष्कर्ष-वाक्य के उद्देश-पद्‌ 'अप्राणी' 

- से भिन्न है। इस तरह, परिवर्तित-व्यत्यय के नियमों को सीधे लगा कर, 
पहले 'परिवर्तन)! ओर फिर ‘oe? करने की लम्बी प्रक्रिया से विना 
गुजरे, 'आ? और “ओ? वाक्या के 'परिवर्तित-व्यत्यस्त' निकाले जा सकते 
हैं। तब, क्या वह लम्बी प्रक्रिया निरर्थक है! नहीं, इस प्रक्रिया की | 
तरकंशाक्रीय आवश्यकता तब प्रगट होती है जब इम “ए? वाक्य पर नियमों | 
को सीधे लगा कर उसका 'परिवतित-व्यत्यस्त' निकालने का प्रयत करते | 

ह... sa : as 

Fa (ए?- कोई 'कुत्ता' बिल्ली! नहीं है, , 

,", समा 'गैरविल्डी' कुत्ते हैं। 


भाग १, अन्नन्तरानुमान ] विपर्यय a ` १३५ 


इस उदाहरण में 'ए' वाक्य पर सभी नियमों को सीधे लागू कर निष्कर्ष 
निकाला हे । आधार-वाक्य के विधेय fey’ के. विरुद्ध-पद Veet 
को निप्कप-वाक्य में उद्देश वनाया। आधार वाक्य के उद्देश 'कुत्ता' 
को निप्कप-वाक्य में विधेय चनाया। आधार-चाक्य निषेधात्मक था, 
अतः निष्कप-चाक्य को विधानात्मक बनाया । आधार-वाक्य के किसी. 
असवाँशी पद के निप्क्रषं-वाक्य में स्वोशी'होने का भी दोष नहीं है) 
सत्र नियमों का पालन होने पर भी निष्कर्ष ठीक नहीं निकलछा। 
“सभी tet? कुत्ते नहीं हें । मनुष्य, गाय, घोड़ा सभी “गैर-विल्डी! 
हैं | इसलिए, कुछ ही 'गेर-बिस्ली' कुत्ते हो सकते हैं, सभी नहीं | 
Gadd ओर व्यत्यय? की संयुक्त प्रक्रिया से ही निष्कर्ष निश्चयः | 
पूर्वक ठीक शोता है । जैसे-- s 
ए--कोई “कुत्ता? बिल्ली! नहीं है, 
= समी कुत्ता ‘ached? हैं, ०१ 
कुछ ‘viel ‘Sar हैं दु 
अतः, 'परिवतित-व्यत्यय' अनन्तरानुमान का कोई शुद्ध रूप नही; « 
किंठु 'परिवर्तन' और “व्यत्यय? का मिश्र रूप ही है। 


0 ५-विपयंय़' 

‘Rada अनन्तरानुमान का वह रूप है जिसमें निप्कप-वाक्य का हे 
उद्देश आधार-चाक्य के उद्देश का विरुदध-पद होता हे.। क 
इसके आधार-वाक्य को विपर्ययर, और निष्कर्म-वाक्य को विपयस्त | 


a है. ॥ 'विपर्यय' दो प्रकार का होता 'है--'पूर्ण -विपयेय”४ और “अपूर्ण 
Rrra’ | 'पूर्ण-विपर्यय' में 'विपर्वस्त? का विधेय भी 'विपर्येय' के faa 


„å Tr X 


Inversion. . ‘3Invertend 
_ Complete inversion. 


et CSN 
eh 


१३६८ 1. पाश्चात्य ant [ अ० ८, अनुमान-प्रकरणा ` 


- का विरुद्ध-पद होता है । fa, “अपूर्ण-विपर्यय' में 'विपयेय! का विधेय, 

उसी रूप में 'विपर्यस्त?,का भी विधेय होता 2 । प 5 
विपर्यय के नियम ये हैं--- ४ 

(१) fader का उद्देश विपर्यय के उद्देश का विरुद्ध-पद्‌ होता है। 
(र) 'पूर्ण-विपयंय' में विपर्यस्त का विधेय भी विपर्यय के विधेया ` 
का विरुद्ध-पद होता है । किंतु, 'अपूर्ण-विपर्यय' में विपर्यस्त का विधेय | 
` o _ वही होता है जो ‘विपर्ययः का विधेय हो। 
Wr (३) “विपर्ययः अनुमान केवल सामान्य-वाक्य का. होता है, विशेषः . 
वाक्य का नहीं । और, उसका ‘eae’ बरात्रर विशेष-वाक्य होता. '*. 
है, सामान्य नहीं | TN 
(४) 'पूर्ण-विपर्यय' में विपर्यस्त का 'गुण' विपर्यय के गुण के समान £ 


$  होहोताददे। अपूर्णदिपर्यय में विपर्यस्त का गुण विपर्येय के गुण का. 
|. .. उल्याहोताहै। 
हि १. ste! 


परिवतित-व्यत्यय' की तरह, “विपर्ययः भी 'परिवर्तन' और “व्यत्ययः | 
का मिश्र रूप है। इसकी प्रक्रिया यह है कि, किसी एक से प्रारम्भ क | 
परिवर्तन” और Sawa’ से लगातार वाक्य का निष्कर्ष निकालते जाये 
GA तक कि निष्कर्घं-वाक्य का उद्देश आधार-वाक्य के. उद्देशा का विरुद्ध : 
पद्‌ न हो जाय | > 
(क) “आ? वाक्यं--- परिवर्तन! से: प्रारम्भ कर इस प्रकारं ` अपेक्षित. 


x BEEE 
) न मड] = कोई 'नही-खर ध? नहीं है; 
` = सभी 'नहीं-ख? 'नहीं-कः हैं, कत ; Bee 


भाग १,' अनन्तरानुमान ] fe १३७: ५ 
( उसका परिवर्तित ) =. -कुछ 'नहीक' “ख? नहीं हैं | अपूण-विपयस्त 

यदि इस प्रक्रिया को “व्यत्ययः से प्रारम्म करें तो “विपयस्त प्राप्त होने 
के पूर्वं दी रुक जाना पड़ेगा |... । 


. जैसे-- ; ; Pa ees 


“ सभी कः «न्न z 5 --'आ? १ , 25 
कुछ g धक x vars धूर es =a E : 
= कुछ 'ख' air नहीं हैं Tf eho 
am, इसका व्यत्यय. . नही ` हो सकता, क्योकि, यह ओर, ५8 
वाक्य है | | oy | 


अतः, ‘ai? वाक्य का विपर्यस्त निकालने के लिए... प्रक्रिया को परि 
' बर्तन! से प्रारम्म करना होग/ । उसका पूर्ण विपर्यत ई? वाक्य, ओर : 
अपूर्ण-विपर्यस्त ओ वाक्य होता दै! -. , EE, 
fe वाक्य का विपर्यस्त निकालने के लिए. प्रक्रिया को. व्यत्यय? 
से. प्रारम्भ करना होगा । 'परिवर्तन! से प्रारम्म करने से अपेक्षित निष्कं 
~ प्रात करने के पूर्व ही रुक जाना पड़ता है; क्योंकि, T. का “परिवर्तित 
'आ' हुआ, उसका व्यत्यस्त F हुआ, और उसका परिवर्तित “ओ? हुआ, 
` ` जिसका व्यत्यय नहीं हो सकता. | , so EE 
प्रक्रिया को व्यत्यय से प्रारम्भ कर एर वाक्य का विपर्यस्त इस प्रकारं | 
निकाला जा सकता है-- | 
विपयय-- | भय कोई "कः जे नहीं है DIR 
उसका व्यत्यस्त). . = कोई खि “क नहीं दै ` - 
i परिवर्तित ) समी "लः 'नही-क' हे, ... .. 
(उसका ert)... कुछ नदीको 'ख* 
पूर्ण विपर्यस्त .'. कुछ 'नहींक' नहीं-ख नहीं 


१३८ पाश्चात्य wars [ अ० ८; aT 


से प्रारम्भ करना होगा । उसका पूर्ण-विपर्यस्त “मओ” वाक्य, और अपूर्ण- E 
विपयस्त इ? वाक्य होता है | । 4 
“ई? तथा 'ओ', इन विशेष-वाक्यों का 'विपर्यय' नहीं होता, यह | 

७ तो इस अनुमान के नियमों में .ही कहा जा चुका है। फिर भी, प्रक्रिया | 


E? को उन पर लागू करके देख Sh किस तरह अपेक्षित निष्कर्ष ग्रात | 
' होने के पूर्व ही “ओ? वाक्य के व्यत्यय की बात से बीच ही में रुक जाना | 


पड़ता है-- | 
(ग) “ई? वाक्य-- 
CRIT से प्रारम्भ कर 


विपयेय--कुछ 'क' 'ख हैं, P a 
“ उसका व्यत्यस्त) -= कुछ 'खर 'कः हैं, डि 


' ( उसका परिवर्तित ) . = कुछ ‘a 'नहीं-कः नहीं हैं, ओर". 
अब, इसका व्यत्यय नहीं हो सक्ता। | 
प्ररिवतन? से प्रारम्भ कर 


बिपर्येय--कुछ क्‌? बनः हैं, . “डड 2 


( उसका परिवर्तित) = कुछ क 'नही-ख? नहीं हैं - Sir 
अ अब, इसका व्यत्यय नहीं हो सकता 
(च) “a? वाक्य-- È 


St वाक्य का व्यत्यय' होता ही नहीं, इसलिए, 'परिवर्तन से प्रक्रिया हु 
STARA 

eis बिपर्यय - कुछ 'क' 'ख' नही हैं 
(उसका परिवर्तित) = कुछ P 'नहीं-खः हैं 
० “(उसका व्यत्यस्त ) *नहीं-ख? 'क' हैं, . 

` “(उसका परिवर्तित ) = कुछ 'नही-ख' “नहीं-कः नहीं हैं 


भाग १, अनन्तरानुमान ] fata १३९ 
तव, कह सकते हैं कि-- 
(४: ) विशेष-बाक्यों का विपर्यय हो ही नहीं सकता । 1 
(२) सामान्यःब्राक्यां के पूर्ण-विपर्यस्त के ‘go अपने विपर्येय के 
समान होंगे, और उंनके . अपूर्ण-विपर्यस्त के ‘Qo’ अपने विपर्येय से ठीक 
See होंगे : क्योंकि, 'आ? का पूण विपर्यस्त ई?, तथा 'ए? का 'ओ' है: _ 
और “आ का अपूर्ण-विपर्यस्त 'ओ', तथा 'ए? का ई' है। : 
अनन्तरानुमान के यही चार- व्यत्यय, परिवर्तन, परिवतित-व्यत्यय, 
` और विपर्यय--रूप मुख्य हैं। चारों के एक साथ तुलनात्मक अध्ययन | 
करने के लिए निम्त तालिका दी जाती है-- 
‘a वाक्य 


आधार वाक्य z= "कः खः हैं | सभी ne cane? = 
go वनाचा 
२. परिवर्तन 
३. परिवर्तित- | कोई Saha’ क 


नहीं है 


` १४२ _ . , पाश्चात्य तर्का [ अ० ८ ASAI RT 


5 ` , हैं सो निग्न तालिका से प्रकट होग-- . 


; | era रर j 
आधार-वाक्य| व्यत्यस्त | परिवर्तित | परिवतिंत-व्यत्यस्त | 


` 0 ६--चाक्य के वलाबल पर अनुमान" * 
O “बलाबलः की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के हैं--निश्चित, प्र 
ओर संदिग्ध | इनमें एक प्रकार के आधार पर दूसरे प्रकार का 
feast, सकता है। इसे “वाक्य के बलात्रछ पर अनुमान' कहते 
'यह भी अनन्तरानुमान का एक रूप है | इसके नियम ये हैं-- 

पहला नियस--किसी अधिक “बल” वाले वाक्य के सत्य हो | 
` उससे कम बल वाले वाक्य भी अवश्य सत्य होंगे, किंतु इसका 
नी, 


भाग .१, अनन्तरानुमान | वाक्य पर अनुमान, . « ' १४१ 


उसी तरह यदि “क? 'ख है, यह.वाक्य सत्य हो तो उसका संदिग्ध रूप"... 
कदाचित्‌ क? “खः है अवश्य सत्य होगा । किंतु इस नियम का प्रतिलोम : 
ठीक नहीं उतरता। संदिग्ध' वाक्य के. सत्य होने से प्रतिज्ञातः या. 


"निश्चित? वाक्य की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती । 


दूसरा नियम--किसी कम “वल? चाले वाक्य के असत्य होने से उससे . 


_ द्रधिक बल वाले वाक्य भी असत्य होंगे, किंतु इसका प्रतिलोम नहीं॥ `. 
यदि कोई संदिग्घ-वाक्य असत्य हो तो ` उसके “प्रतिज्ञातः तथा | 
. “निश्चित! रूप मी अवश्य असत्य होंगे। अथवा, यदि कोई प्रितिज्ञात | 


aaa असत्यः हो तो उसका निश्चित रूप भी अवश्य असत्य दोगा | 


जैसे, कदाचित्‌ “क? 'ख' है, इस वाक्य में सत्यता यदि नहीं है. तो “क? “ख 


_ हैया कि 'ख' अवश्य है, इन वाक्यों का असत्य होना जरूर है। 
“तरह, यदि ‘कः “खः है, यह वाक्य असत्य है तो 'क' “ख? अवश्य है यह वाक्य 


भी अंवश्य अंसत्य होगा । किंतु; इस नियम का प्रतिलोम ठीक नहीं उत- 


zat । "निश्चितः वाक्य की असत्यता. से "प्रतिज्ञात? या संदिग्ध की | 


* अथवा “प्रतिज्ञातः की असत्यता से “संदिग्ध” की असत्यता सिद्ध नहीं होगी। 


3 i: | ; (३). वैकल्पिक वाक्र्य के कई हेतुफलाश्चित वाक्य बनाना | 


७ ७-चाकय के सस्वन्ध का परस्पर रूपान्तर”  '* 


` ऊपर देख चुके हैं कि सम्बन्ध की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- 


“>. निरपेक्ष, देतुफलाश्रित और वैकल्पिक | इनमें एक प्रकार के वाक्य को दूसरे | 
`` प्रकार के वाक्य में रूपान्तर किया जा सकता है । इसे.“वाक्य के सम्बन्ध. 
` 'का परस्पर, रूपान्तर? कहते.हैं | यह भी अनन्तरानुमान का एक रूप है | 


्राक्य के सम्बन्ध का परस्पर रूपान्तर चार प्रकार से हो सकता दै नि 


४ ae (१) निरपेक्ष वाक्य को हेतुफलाश्रित वाक्य बनाना । 


- (र) 'हेवुफलाभ्रित वाक्य को. निरपेक्ष वाक्य बनाना | 


; . “Change of Relation. : ae aC i: 


१४२ पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ अ० ८, अनुमान-प्रकरंण 


(४) कई देतुफलाश्रित वाक्यां से एक वैकल्पिक -वाक्य चनाना | 


Y 
as a aS ae 


निरपेक्ष और हेतुफलाश्रित वाक्यों को परस्पर रूपान्तर करने के 
लिए, इन बातों को ख्याल रखना जरूरी है-- 


A ~ ~ 


(क) amaba वाक्य में (हेतु का स्थान वही है जो निरपेक्ष 


वाक्‍य में उद्देश का है| 

(ख) amata वाक्य में 'फछ” का खान वही है जो निरपेक्ष 
वाक्य में विधेय .का हैं । । 

(ग) हेतुफढाश्चित वाक्य में 'अंश' वही समझा जायगा जो उसके 
हेतु? में व्यक्त हुआ है | 

(ब) हेतुफलाश्रित वाक्य का. 'गुण' वही समझा जायगा जो उसके 
“फल में व्यक्त हुआ है | 

(3) निरपेक्ष-से हेतुफलाश्रित 


निरपेक्ष हेतुफलाश्रित 

ञ्रा—समी क fee = यदि क? है तो 'खः हैं 
समी मनुष्य मरणशील है 5 यदि मनुष्य है, तो मरणशील है 
waite क 'ख' नहींहे =यदि `क है, तो 'खः नहीं है , 


"कोई मनुष्य अमर नहीं है , > यदि मनुष्य है, तो अमर नहीं है 
कुछ क 'ख' हैं ° =यदि कुछ अवस्थाओं में 'क है तो 


खः है 
कुछ मनुष्य (पण्डित हैं = यदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य हैं, 
E तो पण्डित हैं। , 
eas 'क' (खः नहँ हं न यदि कुछ अवस्थाओ में क है, तो 
८ (3 नहीं है 


तो पण्डित नहीं हैं। 


t 
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कुछ मनुष्य:पण्डित नहीं हैं यदि कुछ अवस्थांओ में मनुष्य हैं, ` 


+ या. 29 


भाग १, अनन्तरानुमान ] ` विपर्यय | | १४३ 


(२) हेतुफलाश्रित से निरपेक्ष 


हेतुफलाश्रित ' 9 निरपेक्ष 
आ--यदि क “खः है, तो ग? 'घ! है = सभी 'क के ख होने की अवस्थायेँ? ` 
'ग के घ होने की अवस्थाये' हैं | 
यदि अधुक प्रकार का मच्छर 
काटे, तो मलेरिया हो = सभी “अमुक प्रकार के मच्छर के 
. कारने की अवस्यायें' 'मंलेरिया 
होने की अवस्थायें? हैं | 
, “एदि "कः "ल? है, तो पा? धव? 
नहीं है = कोई 'क के ख होने की अवस्था? 
'ग के घ होने की अवस्था? 
| . _हीं है| ' 5 
यदि पानी वरसे, तो जमीनं न कुट 
सूखी न रहे, = कोई पानी वरसने की अवस्था. क 


जमीन सूखी रहने की 
अवस्था! नहीं 2. 


Pf कुछ भवस्थाओ में "क | | 
ख! है, तो 'ग' 'ब' है = कुछ 'क के ख होने'की अवस्थायें?- 
'ग के घ होने की अवस्थायें? हं । 
यदि कुछ अवस्थाओं में बीज STR 
बोया जाता है, तो 'बक्ष = 
होता है = कुछ “बीज att की अवस्यायें? 
Ey 'वृक्ष होने की RA हैं। 


ओ"-यदि कुछ अवस्थाओ में “कै Ea ate 
` “खः है, awe नहीं है = कुछ'कके ख होने की अवस्थायें 

“ग के घ होने की अवस्थायें? 

... नहीं है। | 
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९ i ` 
:१४४ ` ` पाश्रात्य agar [ अ०. ८, अनुमान-प्रकरण 


यदि कुछ अवस्थाओं में बीज 
चोया जाता है, तो इक्ष 
नहीं होता है. = कुछ “बीजं बोने की. अवस्था 


(३) वैकल्पिक से हेतुफलाश्रित 
चैंकदिपक वाक्य के दोनों विकल्पों में परस्पर क्या सम्बन्ध है इस 


“बिषय पर मिछ-और gait दो तर्कशाखियों में मतभेद दै । मिल के . | 
मतानुसार वे परस्पर .'उप-मेदक'* हैं, जिससे उनमें एक के झठ होने से 1 | 
दूसरा सत्य ठदरता है, किंतु इसका प्रतिलोम नहीं | तब किसी वैकल्पिक . - | 


वाक्य से दो दी हेतुफलाशित वाक्य सिद्ध हो सकेंगे | | 
aan के मतानुसार, वे परस्पर “बिरुद्ध? हैं, जिससे उनमें एक.के, | 


wm होने से दूसरा झूठ, आर एक के झूठ होने से दूसरा सत्य ठहरता - H 
Pia, किसी वैकल्पिक वाक्य से चार aa वाक्य सिड ` | 
` होसकेंगे) ` 5 ; 


[ सविस्तार व्याख्या के लिए देखिए, ४० 8४, ९५ ] 
(४) हेतुफलाश्रित से वकल्पिक 


मिल और युवर्वेग के जिन सिद्धान्तो. से वैकल्पिक वाक्य से हेतुफला- छ 
Sra वाक्यों के निकालने की विधि ऊपर हमने देखी, उन्हीं के प्रतिलोम £ 


' “प्रयोग से हेतुफेलाश्रित वाक्यों से किसी वैकल्पिक वाक्य की रचना हो =f 


दुग के अनुसार एक वैकल्पिक वाक्य की रचना के लिए चार Rane, |. 


pei की आवश्यकता है । 


७ 


IR 


` A Sub-contrary. 


है 
e 


भाग १, अनन्तरानुमान ] विशेषण संयोगानुमान - १४५ 
क त r 2 . 
0 ८--विशेषण संयोगानुमान* 


विशेषण संयोगानुमान. अनन्तरानुमान का वह रूप है जिसमें किसी 
वाक्य के दोनों- पदों के साथ समान विशेषण ame निष्कप निकाला : 
जाय 1. जैसे-- 


. भारतीय मनुष्य हैं, «. ईमानदार भारतीय इमानदार 
मनुष्य हैं । 
लोहा धातु है, 7. गरम लोहा गरम धाठ है | 


टेबल एक सामान है, ... सुन्दर टेबळ एक सुन्दर सामान है । 


ऐसे अनुमान के लिए यह आवश्यक है कि जो विशेषण दोनों पदों. 

के साथ लगाया जाय वह दोनों के विस्तार को समान रूप से ही 
सीमित करे। विशेषण के शब्द समान रहने पर भी, वहुधा वे दोनों 
- - पदों को विषम रूप से सीमित करते हैं, ओर निप्क्ष ठोक' नहीं होता। o 
जैसे, 'चींटी एक जीव है?, इस वाक्य से ऐसा निष्कर्ष नहीं fae सकते 4 
कि, “एक बड़ी et एक बड़ा जीव है? । चीरी कितनी मी बड़ी क्यों न oS 
हो, “वड़ा जीव” नहीं हो सकती । एक ही शब्द “बड़ा? चींटी के साथ कुछ | 
दूसरा अर्थ रंखता है, और जीव के साथ कुछ दूसरा; क्योंकि यह एक ' 
सापेक्ष शब्द है जो अपने अर्थ उसी के अनुपात में निर्धारित करता है जिसके 
'साथ उसका प्रयोग हुआ हो। . ऐसी अवस्थाओं N. इस विधि से प्राप्त 

निष्कष असत्य हो नहीं, बड़े हास्यास्पद होंगे | जैसे - 280: 


गवैया आदमी है, : | ee - 
` », बुरा गवैया बुरा आदमी है। ` So 


चोरी आदमी हे. aaa ; = 
अच्छा चोर अच्छा आदमी है| इत्यादि, क, 


‘Inference by Added Determinants. yeas 
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२४६ 7 .” ` ` पाश्चात्य SPRITE [अ० ८, अनुसान-पकरण : 
TS _ 0 ९-मिभ्रत्ययाचुमान? | 


e à ` = 
- 'मिध्चप्रत्ययाचुमान' अनन्तरानुमान का वह रूप है जिसमें वाक्य 
के दोनों पदों को समान रूप से मिश्र बना कर निष्कर्प निकाला जाय | 
जैसे--- ८ 


, घोड़ा? 'एक पशु? है, : ; 5 
जा साडे ? प PS | ie 
: “= ` घोड़े का चित्र “एक पशु का चित्र है।  _. a 


ees यहाँ, निष्कर्ष-वाक्य के पद. आघार-वाक्य के पदों से विलकुळ Rie ` 
४३०० 5 घोड़े xn ~ ` भप 
.` ६। Stet और 'घोड़े का faa’ दो चीजें हैं। दोनों में समानता केवळ: 2: 
| A है r ‘ater शब्द का. प्रयोग दोनों में हुआ है। किंतु, पहला एक ` . 
ही “ग्रत्यय/ है; ओर दूसरा, उसके साथ एक औ a 
7 दूसरा, उसके सा uF आर मिल कर, एक मिश्र- tg 
. _, विशेषण संयोगानुमान और मिभ्रप्रत्ययानुमान में भेद यह है कि.पहळे- | _ ! 
में पदों के साथ कोई समान विंशेषण युक्त होता है, जो उसके बिस्तार : 
| dial तो कर देता है, किंतु उन्हे. भिन्न अर्थ का घोधक नहीं बनाता; `. „ 
; VERRY पद्‌ समान प्रत्यय के साथ मिल कर मिन्न अर्थ के बोध ८ र 
ना रा 
५ इस अनुमान में भी, नये संयुक्त होने वाले अंश यदि दोनो. पदों में जि 
i : ड ७ निष्कर्ष पदों में a 
समान रूप से प्रयुक्त न हों तो निष्कर्ष ठीक नहीं होता | जैसे-- o ' | 
न ८ TR “मनुष्य? हैं, a र = 


ats 


Meme NP अधिकांश जुलाहे' अधिकांश मनुष्य? LY ar. 
ह अनुमान “ठीक नहीं है, क्योंकि ger की अपेक्षा सभी मनुष्यो. | 
EN की संख्या अत्यन्त अधिक है। चाहे कितने भी अधिक जुलाहे ह "aad 
“उप को संख्या के अनुपात में बहुत गरो ही झेगे। ,... 1.0. 
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w 

नवाँ अध्याय | 
अलुमानःप्रकरण . a. 
निगमनःविधि ` Me 

दूसरा भाग 
परंपरानुसान' . 
न्याययाक्य . eo 
(क. शुद्ध) MS. यक 
0 १- न्याय-वाक्य क्या है? a 
_ _ अनन्तरानुमान' की परीक्षा कर लेने के वाद, अत्र “परंपरानुमान || 
SMUT अध्ययन करेंगे। ऊपर देख चुके हैं कि इसे परपरानुमान' .. उ 
` ` _ इस कारण कहते हैं कि इस प्रक्रिया में Sak 'विः" के साथ निष्क | 
. ` में जो सम्बन्ध स्थापित करते हैं, उसका आधार दोनों का प्रथक्‌ ए ye E 


तीसरे पद के साथ सम्ब्रन्ध का होना है 1“ यह तीसरा पद. Sq’ | 
जाता है, -जिसे बराबर 'हे? संकेत से प्रकट करेंगे | इस तरह, 'परंपरा- | 


: Mediate Inference. *Syllogism. उपा | a 2 
5 S= Subject ofthe Conclusion = Minor Term(qa), 
‘P= Predicate of the Conclusion = Major Term. 

(aa). ®*M=Middle Term. *go १२०२४ ` ` | 


a 


१४८ ` पाश्चात्य wearer. [ ९, २, परंपरानुमान ` 


नुमान' में तीन वाक्य होते हला वाक्य हे का fa के साथ सम्बन्ध 
दिखाता है, दूसरा वाक्य यह दिखाता है कि“उ' भी हिँ. के साथ सम्बद्ध 
है, और इन दोनों के आधार पर तीसरा वाक्य निष्कर्ष दिखाता हैकि 
. उ? का Pe के साथ सम्बन्ध है। जैसे-- 
7 वि! हैं, 

सभी 'उ? FH Š 
०, सभी g? fy? ह | 

समी “मनुष्य? 'मरणशील' हैं, 

(राम! "मनुष्यः है, 
°, "रामः 'मरणशील' है। 


(परपरानुमान' के ये वाक्य यथार्थ में तीन नहीं हैं; किंतु सभी मिल : 


कर एक ही 'मह्दावाक्य' की रचना करते दै । तीन अवयवों वाले -इस 
महावाक्य को “न्याप-वाक्य' कहते हैं | हमें स्मरण रखना चाहिए कि 


न्यायवाक्य' अनुमान की निगमन-विधि के परंपरानुमान का रूप है, जिसमें - 


अधिक.व्यापक आधार से कम व्यापकता का निष्कर्ष निकाला जाता हे | 


0 २- न्यायवाक्य का स्वरूप 


न्यायवाक्य' का स्वरूप*समझने के लिए फिर भी इन तीन बातों को | 


स्पष्ट कर लेना अच्छा होगा-- 


(१) न्यायवाक्य के तीन अवयव होते हैं | पहले अवयव में निष्कर्ष | 


के विधेय-पद्‌ (= बि“) के. साथ हेतु ( = `हे’) का सम्बन्ध रहता है, 


“इसलिए, इसे विधेय-वाक्य१ कहते हैं | दूसरे अवयव में निष्कर्ष के उद्देश-पद्‌ 


(= उः ) के साथ हेतु का सम्बन्ध रहता है, इसलिए, इसे उद्देश-वाक्य 


कहते है । इन दोनों को 'आधार-वाक्य'3 कहते' हैं, क्योंकि इन्हीं के | 
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i: 


N 


. न्यायवाक्य, शुद्ध | न्यायवाक्य का स्वरूप १४९ 


संयुक्त आधार पर निष्कर्ष निकाटा जाता है । तीसरा . अवयव 'निष्क्षे- . 
वाक्र्य) है, जो . दोनों आधार-वाक्यों के संयुक्त परामश से. सिद्ध 
होता है | 
अंगरेजी में निप्कप्र-वाक्र्य के उद्देश को Minor term (= व्याप्य .` 
पद ) और विधेय को Major term (= व्यापक पद ) कहते हें । 
न्याय-वाक्य का निष्कर्ष यदि “आ? वाक्य हो तो यह बड़ा सत्य है। आ? 
वाक्य का विधेय व्यापक और उद्देश व्याप्य होता दै । 'सभी घोड़े पञ हैं 
[ cay व्यापक है और “घोड़ा” व्याप्य, क्योंकि पहले का विस्तार अधिक 


है जिसमें दूसरा अन्तर्गत है | 


( २ ) जैसा ऊपर देख चुके हैं, 'न्यायवाक्य' निगमनविधि का एक ` ' 


रूप हे | अधिक सामान्य वात के आधार पर उससे कम सामान्य वात 
के विषय में अनुमान करना ही निगमनःविधि है । अतः, “न्यायवाक््य' में 
निष्कर्ष-वाक्य अपने आधार-वाक्यों से अधिक विस्तार का कभी नहीं हो 
सकता | सभी मनुष्यां के विषय में किसी जानकारी के आधार पर सभी 
प्राणियों के विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते; किंतु सभी प्राणियों के 
विषय में किसी जानकारी के आधार पर सभी मनुष्यों के विषय में कुछ 
अल्बत्ता अनुमान कर सकते हैं, क्‍योंकि सभी प्राणियों में सभी मनुष्य 


अन्तर्गत हैं, सभी मनुष्यों में सभी प्राणी नहों | 


(३) न्यायवाक्य की. प्रामाणिक्रताः इसी में है. कि उसके निष्कर्ष 
वाक्य और आधार-वाक्यों में परस्पर . पूरी संगति हो। न्यायवाक्य का 


` निष्कर्ष इस वात का आश्वासन नहीं देता कि उससे वस्तु के साथ भी 


संवाद है | ऊपर देख चुके हैं कि इसी कारण तर्कशास्र को. रूपविषयक 
सत्यता3 का उत्तरदायी माना है, विषयविषयका सत्यता 


` Conclusion. २ Validity. - 
3 Formal Truth. ¥ Material Truth. | 
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| १५० पाश्चात्य तकंशात्र  [ ९; २, परंपरानुमान ` 
i का नहीं | किंतु हाँ, यदि न्यायवाक्य के आधार-वाक्यौं की विषयविषयक 


सत्यता में पूरी दृढता हो, तो निष्कर्ष-बाकंय की भी विषयविषयक सत्यता | 

अवश्य होगी, क्योंकि यह तो उन्हीं से सिद्ध हुआ है । इसलिए, न्यायवाक्य . 
* का प्रामाण्य उसके आधार-वाक्यों के प्रामाण्य पर निर्भर करता है, उसके 

निष्कषं-वाक्य के प्रामाण्य पर नहीं । aa 


x = pS Ns dias छै Kosi 
DANOS nny SEL BR ५१६००००- 2 ge २४0 कर 


a निष्कष के वास्तविक असत्य होने से उसके आधार-वाक्र्य की असत्यता .. 
) तो सिद्ध होती है, किंतु आधार-वाक्यों के असत्य होने से उसके निष्कर्ष. |. 
की असत्यता सिद्ध नहीं होती। | भ्र l 
सभी मनुष्य चौपाये हैं, i 
सभी घोड़े मनुष्य हैं, छः 
mt घोड़े चौपाये हैं। i J 
; इस न्यायवाक्य में निष्कर्ष वास्तविक सत्य है, fia इसके आधार. A 
वाक्य वास्तविक सत्य नहीं S| इससे यह सिद्ध हुआ कि ( १ ) आधारः a 
ae TA के वास्तविक सत्य होने से निष्कर्ष भी अवश्य वास्तविक सत्य "` | 


: होगा, किंतु ( २ ) निष्कर्ष के वास्तविक सत्य होने से आधार-वाक्यों की 
a वास्तविक सत्यता सिद्ध नहीं होती | RE ee 
Po | उपर देख जुके हैं कि aea वाक्य के r और फळ में ` 
BE ठीक ee है। a के सत्य होने से “फळ सत्य होता है, किंठ |. 
` इसका प्रतिलोम नहीं | र, 'फूल? के असत्य होने से Sq असत्य होता 5 न 
` है, किंतु इसका प्रतिलोम a २ | | 
. जो हो, हमें तो यहाँ न्यायवाक्य के वास्तविक सत्यासत्य से कोई । 
O . तव्य Fel | हमें यहाँ केवळ यही अध्ययन करना है कि जो “भी आधार: oe 0 
“ ` वाक्य प्राप्त हैं उनके संयुक्त परामर्श से निष्कर्ष केसे. निकाला जा सकता | 

' है न्यायवाक्य के तीनों अवयवों में परस्पर असंगति न. हो यहाँ यही 


f aud १7 ark a 
PRAA AR TANS: 


K 
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न्यायवाक्य, शुद्धः] प्राच्य और न्यायवाक्य ^ १११. | 


§ ३-प्राच्य और पाश्चात्य पद्धतिया मे न्यायवाक्य 


भारतीय - न्यायशासत्र के अनुसार न्याय-वाक्य' पाँच अवयवों में पूण 
होता है, जैसे-- 


(१) प्रतिज्ञा: पवत अग्निमान. हे, 

(२) हेतु-- क्योकि, पर्वत धूम्रवान है 

(३) उदाहरण-- जहाँ जहाँ धूम्र दै वहाँ वहाँ. अग्नि है, जैसे 
; ea रसोई घर में, í 

(४) उपनय-- . वैसे ही, यहाँ मी धूम्न है 

(५) निगमन--. . ˆ . यहाँ मी अग्नि है । 


जिस बात को सिद्ध करना है उसे सबसे पहले कह दिया, इसे प्रतिज्ञा | E 


` कहते हैं।- 'प्रतिज्ञा' के उद्देश को “पक्ष? कहते हैं, . जिसके विषय में कुछ 
(यहाँ; अग्नि का होना) सिद्ध करना है। और, प्रतिज्ञा" के विधेय को 
." «साध्यः कहते हैं, जो ca? के विषय में सिद्ध किया जाता है । ! इस तरह, 
. प्राच्य-पद्धति में निष्कर्ष-वाक्य को संबसे पहले ही कह देते है कि इसे सिद्ध 
करना है, और अन्त में उसी बात का. फिर भी कथन कर देते हैं कि यह 


: सिद्ध हो गया | यहाँ Ra और निगमन? दोनों के E ' , 
पाश्चात्य पद्धति में 'निप्कर्ष-वाक्यः (= Conclusion) el और `` ` 


fgg? तथा 'साध्य' वही हैं जिन्हें हमने ऊपर 'उ'.तथा 'वि' संक्रेतों से 
` पुकारा है, जो अंगरेजी में Minor Term तथा Major Term कहे 
जाते हैं। . | 

कोई प्रश्न कर सकता है कि, प्राच्य पद्धति में निष्कर्ष को ही सबसे 
पहले कथन करने का क्या प्रयोजन है १. इसका उत्तर यह है--तकशात्र 
goose’, (= Science of Proof) दै; जिसका मुख्य काम किसी 
`` बात को युक्ति दे कर सिद्ध करना है| यह प्रकट, करता है. कि तकशांत्र 
` ` “का अनुमान प्रधानतः निष्कर्ष से युक्ति की ओर जाता दै; और तत्र यह 


t 


& de 


१५२ पाश्चात्य तकेशात्र [ ९, २, परंपरानुमान 


आवश्यक है कि उसका पहले कथन हो जाना चाहिए जिसे सिद्ध करना 
है; सिद्ध हो जौने पर फिर भी उसका कथन कर दिया जाय कि यह 
सिद्ध हो गया । रेखागणित में ठीक इसी प्रकार पहले प्रतिज्ञा होती है 
कि क्या सिद्ध करना है, फिर उसे सिद्ध करने की उपपत्ति देते हैं, और 
अन्त में सिद्ध हो जाने पर फिर भी दिखा देते हैं कि साध्य उपपन्न 
हुआ। 
2 ती के | x १ / 

पाश्चात्य तकशात्री कावेथ रीड इसे स्पष्ट करते हुए लिखता है१--- 
अनुमान शब्द दो भिन्न भिन्न अर्था में प्रयुक्त होता है, जो चंहुधा एक 
दुसरे का भ्रम उत्पन्न कर देता है | उन्हें साफ साफ समझ लेना चाहिए:। 
पहला अथं उस विचार के क्रम से है जिससे कुछ जान या सुन कर हम कुछ 
अन्दाजा ळगाते हें । यह जानी या सुनी बात 'अत्यन्य अपर्याप्त तथा 
अस्पष्ट हो सकती है, जिससे कोई आशंका भर उत्पन्न हो। जैसे, 


` 
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आकाश की ओर देखकर किसी खास तरह के मौसिम होने की आशंका ® 
कर लेते ह| अथवा, वह वात बड़ी प्रबळ और पर्यात हो सकती है, उन i 
TAi की तरह जिन्हें देखकर क्सो नरमक्षी जंगलियों का , वहाँ होना | | | 
जान कर भयभीत हो गया था। ये उदाहरण अनुमान करने की क्रिया | { 


के क्रम के हें] “अनुमान' शब्द के इस अर्थ से तर्कशास्र का कोई मतलब 

नहीं.। यह तो मानसशास्त्र का अध्येय विषय है कि मन एक बात से दूसरी 

` वात का कैसे अनुमान करता है, हम कैसे किसी वात का अन्दाजा लगा . 
- लेते हैँ और उस पर कैसे मेरा विश्वास भी हो जाता है। EA 

अनुमान? शब्द का दूसरा अर्थ. इस मानसिक प्रक्रिया से नहीं है, 

किंतु उस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त फळ से है। उस प्रक्रिया द्वारा फलित 

O “ निष्कष से है। इसी दूसरे अर्थ में 'अनुमान” तर्कशास्त्र का विषये है । 

Ta का अध्येय विषय वस्तुस्थिति सम्बन्धी वह निष्कर्ष हे जो. वाक्य 


ल्ल 


| "देखिए Carveth Read, Logic, p. 69. 
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न्यायवाक्र्य, Be] प्राच्य और न्यायवाक्य १५३ . 


में व्यक्त किया गया हो, जिसकी परीक्षा उस युक्ति .के सम्बन्ध में करनी 
है जो उसे सिद्ध करने के लिए दी गई हो । तर्कशास्र Fe बताता है कि 
केसी युक्ति ठीक है । मानसशास्त्र इसकी व्याख्या करता है कि जानी या 


roe 


सुनी वात के आधार पर मन किस क्रम से निप्कपं पर पहुँचता हे; किंतु . 


TAUA निप्कप,को लेकर इसका पता लगाता हे कि किस तरह यह 
सिद्ध हुआ ह...... १२ 

इस विचार से प्राच्यन्यायवाक्य की पद्धति अत्यन्त शास्त्रीय ठहरती 
है. कि उसमें सबसे पहले 'प्रतिज्ञा' का अवयव है जो इसका कथन कर देता 
हैं कि क्या सिद्ध करना है। 


दूसरा अवयव 'हेठ' है जो उस बात का कर्थन करता है जो 'पक्ष में - 


रह 'प्रतिज्ञा' की सिद्धि का आधार है। इस अवयव का वही स्थान हैं 
जो पाश्चात्य पद्धति में “उद्देश-वाक्य' (= Minor Premise ) का है 
जिसमें निष्कर्ष के उद्देशा के साथ हेतु का सम्बन्ध दिखाया रहता है। 

तीसरा अवयव “उदाहरण'.. है, जिसमें 'साध्य' का 'हेतु' के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता है | इसका वही स्थान है जो पाश्चात्य 


पद्धति में: 'विधेय-वांक्य! (Major Premise) का है, जो निष्कर्ष के - | 


विधेय के साथ हेतु का सम्बन्ध बताता है | र 
इस तरह, ‘va’ (= 'उ? = Minor Term) और ‘are’ 


(= वि! =Major Term ) क्रमशः दूसरे और तीसरे अवयर्वो मै. 


१ Whilst Psychology explains how the ~~ 


mind goes forward from’ data to conclusions, 
Logic takes a conclusion and goes back to the 
data, inquiring whether those data; together 


: with any other evidence that can be collected, ' 


- are of a nature to warrant the conclusion. 


i ~ 
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श्प्४ | So पाश्चात्य तकंशात्र [ ९, २, परंपरादुमान ` 


'हेतु” (= € = Middle Term ) के साथ पथक्‌ पृथक्‌ सम्बद्ध होकर | 
परंपरानुमान से निष्कर्ष में परस्पर सम्बद्ध सिद्ध होते हं |. | ®: 
दूसरे और तीसरे अवयवों में युक्ति का देना पूरा हो जाता है | अव, 
~. इस युक्ति को प्रस्तुत प्रसंग में छागू करके निष्कर्ष सिद्ध हो गया यह दिखा ` || 
देने का कार्य चोथे और पाँचंवे अवयवों से पूर्ण होता है | चोथा.अवयव - ` | 
. दूसरे का, और पाँचवाँ अवयव' पहले का पुनःकथन मात्र है | 
; प्राच्य पद्धति के पाचों अवयवों . में पाश्चात्य पद्धति के समान ही 
ae तीन पद है- (१) पक्ष = निष्कपै-वावय का उद्देशं, जिसे “उ. 
संकेत से व्यक्त करते है = Minor Term ( ऊपर के उदारहण में 
: 'पबेत',) (२) हेतु, जिसे 'हे? संकेत से व्यक्त करते हे = Middle Term- ` ६ 
: (ऊपर के उदाहरण में 'धूम्र'), और (३) “साध्य? = निष्कर्ष-वाक्य का. 
' विधेय, जिसे 'वि' संकेत से व्यक्त करते हैं = Major Term ( ऊपर'के 
` उदाहरण में 'अग्नि' ) । और, पाश्चात्य पद्धति के , परंपरानुमान के समान . 
ही पाच्य पद्धति में भी Sa? के माध्यम से निष्कर्ष में. पक्ष? के साथ “साध्य? . : 
- का सम्बन्ध स्थापित हुआ है । | Shas 
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. ., माच्य पद्धति का तीसरा अवयव, “उदाहरण' ( ऊपर. के उदाहरण में, | 
जहा जहाँ धूम्न है वहाँ वहाँ अग्नि है) पाश्चात्य-पंद्धति को. बिधेयवाक्य . l ; 
Major Premise है; और इसका -दूसरा या चौथा अवयव. Ga ~, 
पवत में qu है ) उसका उद्देशवाक्य = Minor Premise? ।... 
पाश्चात्य पद्धति का न्यायवाक्य है-- . 3 
` सभी मनुष्य मरणशील है, ' 
सभी बादशाह मनुष्य हैं, . 
at बादशाह मरणशील हे | 
2}, इसी का प्राच्य न्यायवाक्य में रूप होगा--- 
; „` प्रतिज्ञा-- समी बादशाह मरणशील हैं, .... / 
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न्यायवाक्य; शुद ] ` न्यायवाक्य के प्रकार, १५८ 
हेतु--- क्योंकि सभी बादशाह मनुष्य हे, ' Pigs: 
उदाहरण--- ' सभी मनुष्य मरणशील हैं, क ककत 
उपनय-- और, सभी बादशाह मनुष्य हैं, , ` a is 


निगमन-- ~. सभी बादशाह मरणशील है । > 
इन्हीं दोनों पद्धतियों को अपने संकेतों Hea प्रकार रख सकते है FT 


पाश्चात्य-- ५ 3 
विधेय-वाक्य- , सभी हे’ वि हैं, व्याति ४५०३ ३०० 
उद्देशःवाक्य-- सभी 'उ' हहे, ` पक्षवता - „ 
निष्कर्ष-बाक्य-- 2 सभी “उ' `वि? हैँ । ` निगमन कि: 

मच्य-- MPR Ls TE 

क्योंकि समी “उ? हि! हैं | CN a ea 

समी. हे? 'विः हैं eae | १ 

और: सभी 'उ' है! हैं, : {RC Ene er 
a . ` क... 

स्मरण रखना है कि प्राच्य पद्भति में 'उ' पक्ष, 'विः स साच्या | 

Poel \ Bat 


§ ४- न्यायवाक्य के प्रकार 


यह देख चुके हैं कि सम्बन्धः की दृष्टि सै वाक्य तीन प्रकार के“ होते 
हैं--निरपेक्ष, हेतुफलाशित) और वैकल्पिक । न्यायवाक्य में इन तीनों का 
प्रयोग हो सकता है । यदिं न्यायवाक्य.के. तीनों अवयव एक ही प्रकास | | 
के वाक्य हो तो उसे ' शुद्धन्यायवाक्य" कहते हैं। यदि तीनों अंवयव | 
"निरपेक्ष? हों, तो 'उसे “थुद्धनिरपेचन्यायवाक्य'२ कहते है । जैसे. ६ 

"Pure Syllogism. | ? 2< 378 TR द 

Pure Categorical Syllegism. : 
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१५६ / पाश्चात्य aaa . [ ९, २, परंपरानुमान 


सभी मनुष्य मरणशील हैं, 
सभी बादशाह मनुष्य दे, k 
1. सभी बादशाह म्रणशील हैं, 
यदि तीनों अवयव 'हेतुफलाश्रित' हों, तो उसे “शुद्ध-हेतुफलाश्रित- 
न्यायवाक्य'१ कहते हैं । जेसे- ; 
यदि दृष्टि हो, तो धान ' हो, 
यदि घान हो, तो लोग सुखी हो, 
7. यदि दृष्टि हो, तो लोग सुखी हों । 
) र यदि न्यायवाक्य के अवयव भिन्न प्रकार के हाँ तो उसे मिश्र-न्यायचाक्य | 
„ ‘sete 'मिश्र न्यायवाक्र्य तीन प्रकार के होते हैं--हेतुफलश्रित- 
j निरपेक्ष, वैकल्पिक-निरपेक्ष और मेण्डक-प्रयोग । “हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष- 
l न्यायवाक्य'३ वह है जिसका विधेय-वाक्य हेतुफलाभ्रित 'हो, और उद्देश- 
«वाक्य तथा निष्कष-वाक्र्य निरपेक्ष हाँ | जैसे-- 
Eoo यदि 'क' "खः है, तो 'क' “ग? है 
1 क? g? न 2 
sí था है। १ हि. 
यदि राम धनी है, तो वह सुखी है, क 
राम घनी.है, 
"०. राम सुखी है । l 
ane र 
„ 'चेकट्पिक-निरपेक्ष-न्यायवाक्य'४ वह है जिसका विधेय-वाक्य वैकल्पिक 
हो, और शेष दोनों निरपेक्ष हो | जैसे-- 
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‘Pure Hypothetical Syllogism. Mixed i 4 
0 Pyllosism 3 Hypothetical Categorical Syllogism. | 
Disjunctive-Categorical Syllogism. | 
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न्यायवाक्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य में चार क्रम १५७. ˆ 


६ या तो "ल? दे, या ग, . AE. 
p g नहीं है, > 
7 धक yy? है | 
सेण्डक-प्रयोग" मिश्रन्यायवाक्य का वह रूप है जिसके विधेयवाक्य * 
में दो हेतुफलश्रित वाकय संयुक्त हाँ, उद्देश-वाक्य वैकल्पिक हो, और 
निष्कर्ष-वाक्य निरपेक्ष हो या हेतुफलाश्चित हो । जैसे-- 
सांकेतिक--यदि 'क' 'ख है, तो 'ग' “ध? है; और यदि “च? छः है 
तो 'ग' ‘a’ है, 
० यां at "क! “ल? हे या “च? “छः है, 5 $ Nig 
a गः te हे | र 
वास्तविक --यदि उसका भाई व्यापारी है, तो राम धनी है; और यदि 
उसका पिता जमींदार है, तो मी वह धनी है 
या तो उसेका भाई व्यापारी है, या पिता जमींदार है ५...“ 
”.राम धनी है। a ee 
इस तरह, न्यायवाक्य पाँच प्रकार के ET— 
शुद्ध मिश्र 
(१) sea ( ३) हेतुफलाशित-निरपेक्ष 
(2) शुद्ध-हेतुफलाशिति (४ ) वेकरिपिकःनिरपेकष कह 
(५,) मेण्डकप्रयोग ` री 


७ ४- न्याय-वाव्य में चार कमः 


न्यायवास्य का विधेय-वाक्य Wak (हे? में, तथा उद्देशवाक्य उ, | | 


a Dilemma. [ देखो yo २४० | | | 
२ Four Figures of Syllogism. 


-.: ` में विधेय । जैसे 


१५८  ' ae at .[ ९, २, परपरानुमान ; 1 


. और 'है! में कोई न कोई सम्बन्ध व्यक्त करता है। उन में उद्देश विधेय : ; 
- का भी सम्बन्ध हो सकता है, और विधेय-उद्देश का भी। अतः, दोनो 
`` आधार-वाक्यों के प्रबन्ध, में चार क्रम हो सकते हं-- Re | | 


(१) पहला क्रम--'हे? विधेय-वाक्य में उद्देश हो, और उद्देश-वाक्य : : a 


सभी षह RP è 
सभी t3? हेर हैँ, 
». सभी 'उ' विः हं | 
` सभी "मनुष्य? 'प्रणशील' %, 
`. सभी बादशाह 'मनुष्य हैं 
सभी बादशाह? 'मरणशील' = | 


(२) दूसरा क्रमे! दोनों aa में विधेय हो) 7 


कोई वि' हि” नहीं है 
सभी = F x र 
eS FP नहीं है। 
कोई “मनुष्य? “चौपाया? नहीं है 
समी 'घोड़े” 'चोपागे! है 
«« कोई “घोड़ा? “मनुष्य? नहीं है) 


जैसे (३) तीसरा क्रम “दे दोनों आधार-वाक्या मै उद्देश हो। 1 


whe RE 


ama, शद्ध ] ` न्यायवाक्य में चार क्रम ` 
सभी ‘ea? “मनुष्य? हैं : यान oa 

०» कुछ मनुष्य? “काले? So माक ती 
C2) चौथा क्रम--हि' विधेय-वांक्य में: विधेय, और उद्देश-वाक्य में; | 
उद्देशहो। ० ५ AR S ASES cee 
5 z क 'सभी RP. हे हैं, | > RR | : a १ eae 
Bea सभी “हर “उ” ह. : y eee शं =s 
E PEI WR 2 ता 
we सभी. 'बुरोपियन' गोरे है... : - 5: „| ` 
` . इन चार क्रमों को नीचे के चार चित्रों से व्यक्त कर सकते हैं | 


TT, 
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२६० ` पाश्चात्य dara  [ ९, २, परंपरानुमान 


§ ६--आधार-वाक्ष्यों के सम्भव संयोग" 


न्यायवाक्य के दोनों आधार-वाक्य 'गुण' तथा “अंश? के भेद से किन्ही. | 


भो चार प्रकार के हो सकते Z| 
सभी ‘anda ‘ada’ हं 
` सभी “बंगाली? “भारतीय? हैं, 
"० सभी "बंगाली? “स्वतंत्र? हें । 
इस न्यायवाक्य में. आधार-वाक्य “'आ'--'आ? हें । किंतु, 
48, सभी “भारतीय? ‘ada’ हैं, 
कुछ 'मुसल्मान? भारतीय! हैं, 
०० कुछ “aan स्वतंत्र = | 


इस न्यायवाक्य' में आघार-वाक्य 'आ!---'ई? हैं। इसी तरह, वाक्य | 
के चार रूपों में आधार-वाक्यों को उलट-पछट कर रखें तो कुछ १६ 


संयोग बनते हे । जैसे-- 
आः ध्या ए?-'आ ध? ‘ar को 'ओर-आ 
आरए" , ve Pty P- 
८ EEY ४ ४०-५३? इद्‌ > 'ओ”-ई? 


Sasi i ६ *-'ओ? ८9 "ओर? “ओर aay 


जा सकता । जैसे-- 
कुछ 'मारतीय' हिन्दू? हैं, , 
कुछ “इसाई? “भारतीयः हैं 


इन आधार-वाक्याँ के संयोग से कोई परामर्श नहीं होता, जिससे कुछ (५ ; 
निष्कर्ष Paver जा सके | तब, इन सोलह संयोगों में किन किन के परा- a 


* Moods of Syllogism. 


८१ = : है : RS) v t 
thi Collection: Digitized byeGangotri ` | i dae 
i? CS SF SS oe o> i 


७७६4524 EE ENESA EE थम दी ७३4 


` इन सोलह संयोगों में कुछ तो ऐसे हैं. जिनसे कोई निप्फर्ष नहीं निकाल | | 


e 


न्यायवाक्य, Ja] न्यायवाक्य के साधारण नियम १६१ - 


aa से निष्कर्ष निकछ सकते हैं इसकी परीक्षा करनी होगी | इसके लिए 
` सबसे पहले न्यायवाक्य के उन साधारण नियमों का अध्ययन करना होगा 
जिनकी पूर्ति होना इस बात के लिए आवश्यक है कि उससे कोई संगत 
निष्कर्ष Rarer st सके | जिन संयोगों से निष्कर्ष निकाला जा. सकता ५ 
है उन्हें सिद्ध-संयोग,१ और जिनसे नहीं: निकाला जा सकता है उन्हें असिद्ध- 
संयोग” कहते हैं | È 
§ ७- न्यायवाक्य के साधारण नियम 


न्यायवाक्य के साधारण, नियम दस हैं। इन नियमों में से किसी. | 
.का भी जिस संयोग में विरोध हो वह ‘fee? नहीं हो सकता। वे दस: ॐ 
नियम हे-- | ; 7 
पहला निर्यम--न्यायवाक्य में तीन ही पदों का प्रयोग होता हे 12 
न्यायवाक्य परंपरानुमान का वह रूप है,. जिसमें किसी एक पद से सम्बद्ध , 
= दो पदों के वीच किसी सम्बन्ध का अनुमान किया जाता है। अतः, यदि a 
तीन पदन होतो इसका रूप ही खड़ा नहीं हो सकता | न्यायवाक्य .. 2 
` में यदि'चार पद हों तो भी अनुमान नहीं बनता, क्योंकि तब उनमें को Ree 
माध्यम 'हेतु-पद' ही नहीं होगा जिसके द्वारा 'उ' और 'वि'. में सम्बन्ध Ne 
` खापितहो। जेसे- . .' ` .. TERRE oe 
समी,'मनुष्य' 'मरणशील' है, . Er 
समी "घोड़े? ay हैं, O ; Ce i ताचा 
इनसे भरा क्या निष्कर्ष निकलेगा ! MN 
यहां, यह ध्यान देना आवश्यक है कि दोनों आधार-वाक्यों मै ददप... २. 
एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो | यदि कोई अनेकार्थक पद भिन्न अथंमे . 
‘Valid Moods. । Sinvalid Moods. 
3Rvery syllogism must contain three, :and 
only three, terms. rz Wa 
११. | ters 
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१६२ > , ` पाश्चात्य तशा . [ ९; २, परंपरानुमान 
“प्रयुक्त हो कर आधार-वाक्यं में हेतु हो, तो भी अनुमान नहीं बनता | | 
aa ! 

घव' ‘ater है 

®: , "मकः 'सैंघव' है 

. ` ` °. नमक घोडा है 

॥ ; २ Qe का एक अङ्ग 


॥ tag विद्यार्थी! ‘ae’ है 
} - fog विद्यार्थी? पेड़ का एक अङ्ग है । 
यहाँ ‘dor या ‘ae शब्द आधार-वाक्यों में हेतु होने का भ्रम 
उत्पन्न करते हैं, इसीसे ऐसे अनर्थ निष्कष . निकले । वोखव में यहाँ 
कोई Be ही नहीं है, क्योंकि 'सैंधव' तथा 'जड़' शब्द दोनों जगह मि , 
भिन्न अथो में प्रयुक्त हुए हैं तर्कार के लिए पद का अर्थ प्रधान दै, 
. न कि उसका बाह्य रूप । अतः, इस न्यायवाक्य में यथार्थतः चार पद 
हैं, तीन नहीं । इन आधार-वाक्यो से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । 
न्यायवाक्य के इस दोष को “आमकहेतु दोष” या “चतुष्पदी दोप' 
कहते हैं। . 
दूसरा नियम--अत्येक न्यायवाक्य में तीन ही वाक्य रहेंगे। | 
न्यायवाक्य का कार्य यह है कि, इस आधार परकि[१] वि का भी | 
और [२] 'उ' का मी हे! के साथ पृथक्‌ एथक्‌ सम्बन्ध है, वह निष्कर्ष... 
म॑ [३] 'उ' और 'विः के बीच सम्बन्ध स्थापित करे | इस कार्य की | 
सिद्धि न तो तीन वाक्यों से कम में होगी, और न अधिक में |... | 
तीसरा नियम--हेतु-पद कम से कम एक बार अवश्य, सर्वांशी होना | 


Tesh ज el के 2024 0002 A न ae (र 
a a a cs ok a Deccan PS DOESN SN >.“ pf ene ts aes nen iain 


SEquivocation.. *Fallacy of Four Terms, "| 
| 3A syllogism must consist of three, and 
. only three, propositions. . र 
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न्यायवाक्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य के साधारण. नियम १६३ 


चाहिए |" यदि हेतु-पद कम से कम एक बार भी सर्वांशी न हो तो वह 
उ? और वि! के सम्बन्ध का आश्वासन नहीं दे सकता । यदि हेतुपद 
दोनों आधार-वाक्यों में असवाँशी हो, तो हो सकता है कि "वि? उसके एक. 
` अंश से सम्बद्ध हो, और “उ” दूसरे अंश से। वैसी हालत में 'उः और... 
वि! के बीच कोई माध्यम नहीं रहेगा, जिसके द्वारा उनमें कोई सम्बन्ध ^ 
हो सके | जैसे-- z ae 
समी RE “भारतीय' हैं, a 
सभी ईसाई” “भारतीय' हैं, oo eae 
इनके आधार पर ईसाई” और हिन्दू? में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हों ; 
सकता; क्योंकि, यहाँ हेतु-पद्‌ “भारतीय? दोनों वास्यां में असवोशी है | $ 
Teg? “मारतीय? के एक अंश से सम्बद्ध है, और Gere’ दूसरे अंश . 
इसे इस चित्र से प्रकट कर सकते है-- 


The Middle-term must be distributed at 
i least once in the premises 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri i 
+ ¢ हे É ९ SH ७ g Himi MT, ay X rs 


EAT 
rire 
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इस दोष को थसवांशी-हेतु दोप?* कहते , 
चौभा नियम--जो पद आधार-वाक्य मे. असचांशी हे चह निष्कप- 


वाक्‍य में सर्वांशी कभी नहीं हो सकता । ऊपर देख चुके है कि अनुमान 
की निगमन-विधि में यही पहली बात है कि यह अधिक व्यापक आधार 


से कम व्यापक निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। यह भी देख चुके हें कि 


` समव्यासिक आधार से उतना ही व्यापक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता 


है । किंतु, किसी भी अवस्था में, निष्कर्षं आधार से अधिक व्यापक नहीं 
हो सकता । प्रस्तुत नियम निगमन-विधि के इसी प्राथमिक सिद्धान्त पर 
आशित है । यह नियम तो अत्यन्त स्पष्ट है कि पइ के किसी अनिश्चित 
अंश के विषय में कुछ जान कर, उसके पूरे अंश के विषय में कुछ केसे 


` कहा जा सकता है ! 'कुछ मनुष्य ऐसे हैं’, इसके आधार पर केसे कह 


सकते हें कि इसलिए; "समी मनुष्य ऐसे हे ! इसलिए, निष्कप-वाक्य में 
उद्देश या विधेय तब तक सर्वांशी नहीं हो सकता जबर तक वह पहले 
आधारवाक्य में वैसा न हो ले | 

` इस नियम के उल्लङ्खन.को “अनुचित रीति’ दोष कहते हैं। ale 


आधारःबाक्य में बिना सर्वाशी हुए निष्कषं-वाक्य में उद्देश-पद सर्वाशी हो 
' गाया हो तो वह न्यायवाक्य ‘असिद्धः ठहरता है । इस दोष को अनुचित- 
उद्देश दोप४ कहते हैं | निष्कप-वाक्य के विधेय-पद्‌ के साथ भी यही दोष 
` उपस्थित हो सकता है | उसे अनुचित-विधेय दोष" कहते हैं । जैसे-- | 


_ १ए७18०४ of Undistributed Middle. ° 
२११० term can be distributed in the con- 


` असर्वोशी हो तो आधार में मी असर्वाशी ही होगा, अथवा यह कि यदि कोई 


करता है कि Ss : 
उसके दोनों पद एक दूसरे से सबंथा एथक हैं। यदि दोनों आघाखाक्य | 
निषेधाईमक हाँ, तो इसका यह अर्थ होता है कि माध्यम 'ेतुःपद्‌? a 


= _ sion can be drawn. 


न्यायवाफ्र्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य के. साधार नियम १६५ | 


अनुचित-उद्देश ae 
सभी 'भारतीय' एशियाई हैं, - BE AE 
कुछ ‘sare’ 'भारतीय' हैं, . E 
-'. समी इसाई? Ra o ER 
अनुचित-विधेय 
कुछ “भारतीय” ‘ae’ हैं, 
कोई 'हबशी' “भारतीय? नहीं है, 
. कोई “हबशी? काला? नहीं है । 
पहले उदाहरण के निष्कर्ष का उद्देश सर्वाशी है, किंतु आधारः | 
वाक्य में वह असर्वोशी ही है, अतः यह = असिद्ध' ठहरा। उसी 
तरह दूसरे उदाहरण में निष्कर्ष का विधेय 'काला' सर्वाशी है, ( क्योंकि. 
वह "ए? वाक्य का विधेय है), किंतु आधार-वाक्य में वह असर्वागी ही है; 
अतः, यह न्यायवाक्य भी ‘isa’ ठहरता है। 
.- “ इस सम्बन्ध में यह भी ख्याल कर लेना है फ्रि इस नियम का प्रतिहोम . 
सत्य नहीं होता । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यदि कोई पद निष्कर्षं में | 


पद आधार में सर्वाशी हो तो निष्कर्ष में भी सर्वाशी ही होगा। स्मरण | 


रहे कि अनुमान की निगमनविधि में आधार से निष्कष के कम होने म Ea 


कोई दोष नहीं है । दोष है आघार'से निष्कर्ष के अधिक होने में | हि 
पाँचवाँ नियम--यदि दोनों आघार-वाक्य निषेधात्मक हों, तो | 
कोई निष्कर्ष नहीं निकलता ।* निषेधात्मक वाक्य . सूचित करता है कि 


‘from two negative p 


SS ik न रि को E 


*. 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ ` . पाश्चात्य तर्कशात्र ` [ ९, २, परंपरानुभानः 


“तो 'उ' सम्बद्ध हे और न 'वि?। ` तब, वे किसी. निष्कर्ष का परामश केसे 


देंगे ! जैसे-- 
कोई "मनुष्य? “रक्षस? नहीं है 
कोई 'पेड़' 'मनुष्य' नहीं हे ९ | : | 
इनके आधार पर "पेंड? और “राक्षस' मै विधानात्मक या निषेधा- 


- त्मक कोई सम्बन्ध स्थापित नहों किया जा सकता | 


अतः, दो आधार-वाक्यों में कम से कम एक का विधानात्मक होना 
आवश्यक है | 

छठा नियम--यदि आधार वाक्यों में एक भी निपेधात्मक हो, 
तो निष्कषे अवश्य निप्रेधात्मक होगा ।१ पाँचवै नियम के अनुसार, 
यदि एक आघार-वाक्य निषेधात्मक हो तो दूसरे को अवश्य विधानात्मक 


होना चाहिए | यह विधानात्मक वाक्य माध्यम (हेतु के साथ दोनों में , 


से किसी एक पद का सम्बन्ध होना बताता ` है; ओर, दूसरा निषेघात्मक 


_ वाक्य बताता है कि दूसरा पद उससे सर्वथा अलग Èl इस तरह, 


माध्यम से एक के सम्बद्ध होने और दूसरे के सवथा gas होने से उन दोनों 
के परस्पर सम्बद्ध होने का अनुमान नहीं किया जा सकता । अर्थात्‌ 


उनसे विघानात्मक निष्कर्ष नहीं निकाळ सकते। यदि निष्कर्ष निकलेगा क 


तो वह निषेधात्मक ही होगा | 


यहाँ यह देख लेना है कि इस नियम का प्रतिलोम मी ठीक है। यह | 


कि, यदि fread निषेधात्मक हो, तो उसके आधार वाक्यों में 
निपेधात्मक होगा ।' निप्रेधात्मक निष्कर्ष का यहू अथ है कि “३ से “वि! 
सवेथा पथक है | यदि 'उ' ओर 'विः दोनों Y से सम्बद्ध होते, तो उससे 


यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । एक के सम्बद्ध होने और एक 


१ If one premise be negative, the conclu- 
‘sion must be negative and vice versa. 


४७५, «८ vi 


में एक अवश्य | 


न्यायवाक्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य के साधारण नियम . १६७ 


के पृथक होने से ही यह निष्कर्ष सम्भव है । अर्थात्‌, निषेधांत्मक निष्कर्ष | 
के दोनों आधार-वाक्य विधानात्मक नहीं हो सकते, एक का निषेधात्मक 
होना आवश्यक है। | | 
Saat नियम--यदि दोनों आधार-वाक्य विधांनात्मक हों, तो । 
` उनका निप्कपे भी. विधानात्मक ही होगा ।* यादि दोनों आधार-वाक्य ... 
विधानात्मक हों, तो इसका यह अर्थ हुआ कि 'उ' और 'वि दोनों हे. 
से सम्बद्ध हैं | इसके आधार पर यह कमी नहीं कहा जा सकता कि 'उ' 
और 'बि' परस्पर असम्वद्ध हैं। अर्थात्‌, इससे निषेधात्मक निष्कर्ष कमी. 
नहीं निकल सकता | यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह अवश्य. विधा 


नात्मक ही होगा | 3 
इस नियम का प्रतित्लेम मी ठीक है । यह कि, यदि निष्कपं विधा- | 


नात्मक हो, तो उसके दोनों आधार-वाक्य भी अवश्य विधानात्मक हागे 1! _ 

ऊपर देख चुके हैं कि आघार-वाक्यौ में एक के भी निषेधात्मक होने से... 
निष्कर्ष अवश्य निषेधात्मक होगा । अतः, विधानात्मक निष्कर्ष -के दोनो 
आघार-वाक्य अवस्य विधानात्मक होंगे । - 3 
 आठवाँ नियम--यदि दोनों आघार-वाक्य “विशेप' हाँ तो कोई. 
frag नहीं निकलता ।२ यदि दोनों आधार-वाक्य विशेष ॥ ५ 
` उनके सम्भव. संयोग चार होंगे--'ई?-'ई?, 'इ?-'ओ!, 'ओ"-ई?, ओर 
ora । इन संयोगों में पहला अक्षर “उद्देश-वाक्य' के और दूसरा 


` १६८ . _ पाश्चात्य तकशात्र [ ९, २; परंपरानुमान 


PP, इस संयोग में कोई मी पद सर्वाशी नहीं है, क्योंकि 'ई? वाक्य 
के दोनों पद असोशी होते हैं | इसलिए, इन वाक्यों में हेतु-पद्‌ को एक | 
बार भी सर्वांशी होने का अवसर प्राप्त नहीं है। और ऊपर देख चुके . 
हैं कि यदि आधार-वाक्यों में देतु-पद कम से कम एक बार भी सवांशी | 
न हुआ हो तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता [ ३रा नियम ] । न 
` ` “ओओ, इस संयोग से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि | 4 
ये दोनों वाक्य . निषेधात्मक हैं; और, दो निपेधात्मक वाक्यों के आधार से _ l 


३३ S 


कोई निष्कर्ष नहीं निकलता [ पाँचवाँ नियम ] । १ 
डि“ ओर? तथा 'ओ?-'ई?---इन दोनों संयोगों में एक वाक्य निषेंधात्मक - री 
2 | इसलिए, इनसे यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह अवश्य निषेधात्मक. 


3 होगा [ छटा नियम...... ] | और तब, निषेधात्मक होने के कारण, |. 
o उसबा विधेय (= वि) सर्वांशी होगा । निष्कर्ष वाक्य में 'विः केसवोशी | 
होने के छिए पहले इसे आधार-वाक्र्य में सर्वाशी होना आवश्यक है | AN 


i 
इस तरह, इन आधारःवाक्यों के प्रत्येक संयोग में कम से कम.दो पर॑ | 
`` . सर्वाशी होने चाहिए, एक तो PP और कम से कम एक वार Y | fig, = 
RA संयोगो में केवळ एक ही.पद, 'ओ' वाक्य का विधेय, सर्वाशी है | याद्‌ 
a द वि' हो तो “है! असबांशी रद्द जाता है; और यदि बह पद Pat 

तो. 'वि' असर्वोशी.रह जाता है | अतः, इनसे निष्कर्ष निकालने मे यातो | 
“असर्वाशीहतु' का या अनुचित विधेयः का दोष रगा ही रहेगा | इससे 4 
_ यह पता चला फि ये दोनों संयोग 'असिद्ध! हैं, और इनसे कोई निष्कर्ष... 


ओ नहीं निकल सकता 1 EEN HS 
Renae के चारों सम्भव संयोगो) की परीक्षा करके देखा कि बे 
र ( tft | 

a ‘ata’ हें । आधार-वाक्यों का कोई संयोग तब तक 'सिद्धः नहीं | 

शो सकता ल 


क se 


न्यायवाक्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य के साधारण नियम - 5» १६९० 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि यदि -,उसका हेतु- 
पद दोनों eat में अधिकांश (= आधे से अधिक ) का वोध करे, तो दो .' | 
विशेष-वाक्यों के आधार पर भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है । जैसे . Ee 
_ अधिकांश मनुष्य लोमी हैं, oo 
अधिकांश मनुष्य आरामपसंद-*हैं, ` isa ; 


0 कुछ आरामपसंद लेग लोमी हैं। | 
'मनुष्य' के विस्तार के आधे से अधिक अंश से “होमी? और 'आराम- | 
पसंद के एथक्‌ पृथक्‌ सम्बद्ध होने से उसका कुछ अंश ऐसा अवश्य रह 
- जायगा जिसमें दोनों पद समान हों। इसे नीचे के चित्र से व्यक्त कर 


नबा नियम--यदि दो आधारवाक्यों सें एक “विशेष? हो, तो निष्कर्ष न 
भी अवश्य विशेष होगा ।१ यदि एक आघार-वाक्य विशेष हो, तो दूसरा | 
` अवश्य सामान्य होगा; क्योंकि दो विशेष वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं | 
` . निकलता । एक विशेष और एक सामान्य वाक्य के कुछ इतने संभव. 
संयोंग हो सकते हैं--- a 


p, r- | ig’ «इ? ओर 'ए'ओ?, सोचे या उलटे | 


. हे 


2२७०. ` पाश्चातयतर्क्शान्ञ [ ९, २, परंपरानुमान 
सीधे या उलटे 'ए*-'ओ? संयोग तो 'असिद्ध' है, क्योंकि दोनों निषे- 
ARAF हैं । ay 
सीधे या see 'आ'-'ई? संयोग में केवळ एक पद--'आ? का उद्देश-- 
सर्वाशी है । वह पद अवस्य 'हेतुः होना चाहिए, क्योंकि ब्रिना हेतु के 
सर्वाशी हुए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता | आधार-वाक्यों मै और किसी 
पद्‌ के सर्वांशी न होने के कारण निष्कर्ष के दोनों पद असर्वाशी ही रहेंगे । 
` यह केवळ “इ? वाक्य में होता है । अतः इस संयोग से ई? निष्कर्ष निकलेगा, 
जो विशेष है | ४ gi 
'आ"'ओ' तथा 'ए'-'ई?, इन दोनों संयोगा में, सीधै या उलटे, केवळ 
दो. ही पद सर्वोशी हैं : पहले में “आं? का उद्देश तथा 'ओ? का विधेय, 
ओर दूसरे मै 'ए? के दोनों। दोनों संयोगों में एक वाक्य निषेधात्मक 
है, इससे उनका. निष्कर्ष भी निपेधात्मक होगा । निषेधात्मक निष्कर्ष 
में बिधेय-पद्‌ सर्वाशी होगा । तव, आधार-वाक्यों में कम से कम दो 
पद सर्वोशी अवश्य होने चाहिए--एक तो वि, और कम से कम एक 
चार हि | इन संयोगों में जो दो पद सर्वाशी हैं बे यही दोनों होंगे | तब, 
आधार-वाक्य में. “ॐ असोशी ही रहा । निष्कर्ष में भी यह अंसर्वोशी ही 
रहेगा; सर्वोशी नहीं हो सकता | इसका अर्थ यह हुआ कि निष्कर्ष 
विशेष ही रहेगा; सामान्य नहीं हो सकता | इससे यह नियम सिद्ध 
हुआ कि एक विशेष: और एक 'सामाम्य' वाक्य के जितने संयोग होंगे 
a यदि ne निकलेगा तो वह विशेष ही हो सकता है, सामान्य, 
इस सम्बन्ध में यह देख लेना चाहिए कि इस नियम का प्रतिहोम 
3 2 sg निष्कर्ष के fate होने पर ऐसा नहीं कह सकते | 
इसके आधारवाक्यों में भी एक अवब्य विशेष होगा | दो सामात्य | 
चाक्यों के आधार पर भी विशेष निष्कर्ष निकलता है । आधार-वाक्य | 
में 'उ' के सर्वोशी होने पर भी निष्कर्ष में वह असवोश में Raa 
; ; ०००. TESTNE Tripathi Collection. Digitized By eGangotri 
ty ; p hs tee) १ À z ; 


न्यायवाक्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य के साधारण नियम À १७१ 


सकता है। ऊपर देख चुके हैं 'कि सर्वाश से असर्वा निकाले | 
' में कोई दोष नहीं है; किंठ दोष तो है असवोश से सवां ' | 
“निकालने में | 

इससे यह बात स्पष्ट हे कि यदि निष्कष सामान्य हो तो दोनों आधार- | 
वाक्य अवश्य सामान्य होंगे, क्योंकि यदि एक भी आघार-वाक्य विशेष 
होता तो निष्कर्ष भी विशेष हो जाता । इस नियम की सिद्धि ae रूप 


। से भी इस तरह की जा सकती है-- 
` यदि निष्कर्ष सामान्य है तो वह या तो आ' होगा या ‘a’ | यदि वह 


आ? है, तो' विधानात्मक होने के कारण, इसके दोनों आधार-वाक्य भी 
अवश्य विधानात्मक द्वोंगे। क्योंकि इसका 'उ' सर्वांशी है इसलिए 
आधार-वाक्यों म कम से कम दो पद अवश्य सवांशी होंगे--एक तो उ 
और एक 'हे? | यह तभी हो सकता है. जब इसके दोनों आधार-वाक्य - 
०. सामान्य हाँ, अर्थात्‌ उनका संयोग ४आ-आ!' हो । इनमें पहले वाक्य 
(> विधेय-वाक्य) का. उद्देश हि, और दूसरे (-उद्देश-वाक्य) का 
उद्देश “उ? होगा । यदि आधारवाक्यों में. कोई भी 'ई होता तो, क्योंकि 
इसके दोनों पद असर्वोशी हैं, या तो 'असवोशी-हेतु' का दोष हो जाता, 
या अनुचित उद्देश का। l 
और, यदि निष्कषे-वाक्य 'ए' हो तो, इसके निषेघात्मक होने के . 
कारण, इसके आधास्वाक्यों में. एक अवश्य निषेघात्मक होगा । फिर 
wa इसके दोनों पद सर्वांशी हैं, उन्हें आधार-वाक्यों में भी सबोशी _ 
होना चाहिए । इस तरह, आधार-वाक्यों में कम से कम तीन पद सर्वाशी 
। होंगे--'3', बि और एक बार 'हे'। यह केवळ इन संयोगों में सम्भव | 
o Bee, Sy, और 'ए'-'आ? सीधे या उलटे | इनमें पदले . 
दो संयोग तो, दोनों निषेधात्मक होने के कारण, Aes) अतः, | 
ए? निष्कर्ष के! आधार-वाक्यों का संयोग 'ए?-'आ ही सीधे या उलटे | 
हो सकता है। यह दोनों सामान्य-वाक्य है । | 


=| i = > 2 s >, 
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तब, यह नियम सिद्ध हुआ.कि निष्कषे-वाक्य यदि सामान्य हो तो. 4 
उसके दोनों आधार-वाक्य भी अवश्य सामान्य होंगे | | 
द्सवाँ नियम--यदि विधेय-वाक्य विशेष और उद्देश-वाक्य निपेधा- 

: समक हो, तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता 1१ यदि उद्देश- . | 
वाक्य निषेधांत्मक हो तो विधेयवाक्य अवश्य विधानात्मक होगा, क्योंकि 
दो निपेधात्मकवाक्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष- नहीं निकलता | तब, | 

. ` विधेयःबाक्य के विशेषःविधानात्मक (= 'ई? वाक्य ) होने के कारण उसका | 
कोई पद्‌ सर्वाशी नहीं होगा | 
` ` इधर, एकं आधारवाक्य निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्षं भी | 
`: ` अवश्य निषेधात्मक होगा; और तत्र वि! सर्वांशी दोगा, जो आधारवाक्य . 
| में वैसा नहीं है इस तरह, यहाँ अनुचित विधेय' का दोष हो जाता है । 
` इससे सिद्ध हुआ कि विधेयवाक्य के विशेष, ओर उद्देशबाक्य के निषे | 
घात्मक होने से कोई, निष्कर्ष नहीं निकलता | Po FR 

क, ra.” un 

_ न्यायवाक्य के इन दस साधारण नियमों को देखने से पता चलता _ 
`` है कि पहले दो नियम न्यायवाक्य की बनावट के विषय में हैं; | 
__ दूसरेदो नियम पदों के विस्तार के विषय में हैं; और शेष छः तीनों गडू 
O अवयव वाक्यों के गुण या अंश के विषय में. हैं इन नियमों मै | 
हे ee मुख्य हैं; शेष चार गौण हैं, जो उन्हीं मुख्य नियमों से 


|, 
"4 


oF 


~ 


इन छः मुख्य नियमों को याद रखने के लिए, निम्न छोक उपयोगी 
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न्यायवाक्य, शद्ध | साधारण नियमों से सिद्ध संयोग , १७३ ERs’ | 
पदानि चैव वाक्यानि 


e ye 
त्रीणि भवन्ति नित्यशः 1. h ` 
एकत्र कापि सवांशी. | R 1 
हेतुधु वतया मतः ॥ ३ ॥.. 13२ 3 
एकांशिपद्माधारे | i Ee 


निष्कर्ष नान्यथा भवेत्‌ । ` ` 
निष्कर्पो नेच आप्येत 
- आधारयोनिपेधयोः ॥ २॥ 
निपेधात्मनि चैकस्मिन्‌ 
` आधारद्वयमध्यतः । . 
निषेध. एव निष्कर्प 
भवति नात्र संशयः ॥ ३ ॥ 
पहले इछोक में तीन नियम कहे गए हैं--( १-२ ) पद और वाक्य 
नित्य तीन होते हैं । ( ३.) हेतु एक जगह कहीं “मी श्रुंव रूप से सर्वांशी 


होगा । 
` (दूँसरे इलोक में दो निग्रंम कहे गए हैं--( ४ ) आधार में जो एकांशि. 


पद्‌ ( > असवांशी ) है वह निष्कर्ष में अन्यथा ( = सर्वाशी ) नहीं हो 
सकता | (५ ) दो निषेधात्मक आधारों से निष्कर्ष प्रांत नहीं होता | ळू 
तीसरे इलोक में केवल एक नियम कहा गया है--( ६ ) दो आघार- 
' वाक्यों के मध्य एक के निषेधात्मक होने से निष्कषे भी निषेधवाक्य ही 


ene § ८--साधारण नियमों से सिद्ध संयोग" 


न्यायवाक्य के उक्त दस साधारण .नियमों को दृष्टि में रख कर 
कि आधारःबाक्यों के सोलह सम्भव 'संयोगों' में कौन सिद्ध ठहरते 
, कौन असिद्ध-[ ए० १६०] . 


+ Determination of Valid Moods. : 


ob 2 20) 


१७४, . पाश्‍चात्य तकशास्र& [ 3, २, परपरानुमान.. 


वे सोलह सम्भव “संयोग? हैं--- 
( १ ) p-a ( २ ) arpa? ( ३ ) fap? ( y ) 'आः-'ओः, 
( प्‌ ) t-a € ६ ) -g ( ७ ) a ( ८ ) (yaa? 
( ९ ) “इ.” (१ ०) tg? (१ १) PP (१ २) “३-१” 


(१ ३) P-a (१४) P- (१५) -P (१ ६) (ओ-ओ' न्‌ 


इनमें ( ६ ) T-T, (८) ४ए"-ओः? (१४) 'ओः-'ए? और (१६) 
'ओ'-'ओ', ये चार “संयोग? इस कारण असिद्ध हैं, क्योंकि इनके दोनों वाक्य 
- निषेधात्मक हैं ( पाँचवाँ नियम ) | 


(११) P-P, (१२) 'ई!-'ओ', (१५). 'ओ'-'ई?--ये तीन संयोग 


इस कारण असिद्ध हैं, क्योकि इनके दोनों वाक्य विशेष हैं ( आठवा 


नियम ) | ` 


“(१० ) ६-'ए?, यह संयोग इस कारण असिद्ध है, . क्योंकि इसका 


विघेय-वावय विशेष, ओर उद्देश-वावय निषेधात्मक है ( दसवाँ नियम ) | 


had 


शेष आठ 'सेयोगो? में साधारण नियमों का कोई विरोध नहीं Tear t . 


न्यायवाक्य के चार क्रमों में किसी न किसी एक में वे अवश्य सिद्ध होंगे | 


अच, इन आठ 'संयोगों' को प्रत्येक 'क्रम' में परीक्षा करके देखें कि 
. चारो भिन्न भिन्न Sea? में कौन कौन संयोग सिद्ध ठहरते हैं। 


९ ९--पहले क्रम के सिद्ध ‘daar 


हमने अमी देखा कि न्याय-वाक्य के दस साधारण नियमों की दृष्टि 
से परीक्षा करने पर आधार-वाक्यों के सोलह सम्भव ‘at में आठ 
ऐसे हैं जिनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। शेष आठ “संयोगो? 


_ 3 Valid Moods of the First Figure, * 
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न्यायवाक्य, शुद्ध | पहले क्रम के. सिद्ध संयोग) | 1 १७५ 


से निष्कर्ष निकाला जा सकता है | वे हैं---'आ?-आ?, 'आ?-'ए?, “आः-ई?, 
‘ays, wa, Ww, Sep और 'ओ'-'आ?। एक एक 
करके इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि पहले 'क्रम' में किन से निष्कर्ष 
निकल संकता है ओर किन से नहीं | 


याद रहे कि आघार-वाक्यौ में हेतु के खान पहले क्रम में इस प्रकार | 


रहते हे ° : ° > 
3 te? 5 z ॥ è 
gag 

of ४)- वि? 
(2) ara संयोग-का पहले क्रम! में यह रूप होगा-- 


'आ?--सभी “हे? (वि! हैं, समी “मनुष्य? “मरणशील' है, 
आ'--समी 'उ' हे? हैं, . सभी "राजा "मनुष्य है, 
समी 'उ' विः हैं। *, समी "राजाः 'मरणशीळ हैं। 


इस न्यायवाक्य में हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वाशी है, क्योकि वह यहाँ 
(आ? वाक्य का उद्देश है) फिर," दोनों आंधार-वाक्यों के विधानात्मक 


में कोई दोष नहीं दै । यहाँ जो 'उ'. सर्वाशी, हे बह आधार-वाक्य में भी 


रूप का सांकेतिक नाम बाबारा" हे । इसके तीनों खर आ-आ-आ' 
सूचित करते हैं कि इस न्यायवाक्य के तीनों अवयव “आ” वाक्य है | 


ee >> 


| होने के कारण निष्कर्ष भी विधानात्मक है । निष्कं के आ' वाक्य होने | x 


_सवाशी ही है; अतः 'अनुचित sew’ के दोष का भी भय नहीं है। इस- ' 
लिए, आधार-ाक्यों का यह संयोग सिद्ध ठहरा | न्यायवाक्य के इस. 


[ इसी तरह, आगे भी जिन सिद्ध संयोगो के सांकेतिक नाम. दिये . ठ 


. जायेंगे उनमें तीन स्वर रहेंगे जो न्यायवाक्य के तीनों अवयवो के रूप 


Barbara. 
= V y 
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a कावोधकरेंगे। उनमें प्रयुक्त व्यज्ञनाक्षर के निर्देश क्या हैं यह आगे 


चल कर देखेंगे | हँ 
(२) ‘ara संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप ei 
tape 'हे! 'वि’ हैं समी QP ' “चोपाये' हैं, 
21“ ए--कोंई 3 हे! नहीं है कोई ‘Se’ “ater नहीं है, 
कोई निष्कर्ष नहीं] . कोई निष्कर्ष नहीं। 


यहा, एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इससे - इनका निष्कर्ष निषे- 

 धात्मक ही होता। ओर तत्र निष्कष-वाक््य में (वि! सर्वाशी होता । इसके. 3 

\ : लिए उसे पहले आधारवाक्य में सर्बोशी होना चाहिए था। किंतु, यहा | 
) `. तो आधारवाक्य में 'विः सर्वाशी नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस संयोग 

` से यदि कोई भी निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें तो अनुचित विधेयः 

` के दोष से बच नहीं सकते | इसलिए यह संयोग असिद्ध ठहरा, इससे | 

कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | * ५ 

(३) wE संयोग का पहले क्रम? में यह रूप होगा-- - 
- आल-समी हैं वि हॅ, ` समो भनुष्य' {द्विपदः हैं, 
--कुछ SPF 'कुछ 'प्राणी! “नुष्य? हैं, 
कुछ “उ' वि? हैं | “« कुछ प्राणी 'द्विपद' हैं] : 

यहा, दोनों आधार-वाक्यों के विधानात्मक होने: के कारण निंप्केषं 

`. भी विधानात्मक होना चाहिए । और, एक आधारवाक्य के विशेषात्म 
` होने के कारण निष्कर्ष भी विशेषात्मक होना चाहिये | अतः, निष्कर्ष 

वाक्य होगा । इसके विधेय-वाक्य में हेतु-पद सर्वोशी हो चुका है। और, | 

निष्कपवाक्य में किसी पद के सर्वाशी न होने के कारण किसी “अनुचित _ 

। अतः, यह संयोग सिद्ध ठहरा'। इस न्य 

* इसके अवयव Fay 1 


| न्यायवाक्य, शुद्ध ] es क्रम के सिद्ध “संयोग? E क. 
| 
| 


(४) ara? संयोग का पहले क्रम में वह रुप होगा-- 


सभी दि! वि? हैं, सभी ARE 'अण्डज' ह, | 
ओ?--कुछ 'उ' 'दे' नहीं हैं, कुछ प्राणी 'चिड़ियाँ? नहीं हैं,“ 
कोई निष्कं नहीं | कोइ निष्कष नही | 


, यहाँ, एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, इससे इनका निष्कर्ष ` निषे 
'घात्मक ही होता । आर तत्र, निष्कर्ष-वाक्य में fa? सर्वोशी होता । इसके 
लिए उसे पहले आधारवाक्य में सवांशी . हाना चाहिए. था। किंतु, यहाँ 
तो आधारवाक्य में 'वि' सर्वोशी नहीं है । ऐसी अवस्था म इस सयाग से 

दि कोई भी निष्कर्ष निकालने का प्रय्न कर तो 'अनुचित विधेय' के दोष 
से वच नहीं सकते । इसलिए, पहले क्रम में यह्‌ संयोग असिद्ध ठहरा। | 

इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता | | 
(५) efor संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- ne 


कोई हि” 'वि' नहीं है _ कोई ‘ani? : अमर! नहीं है, | 
सभी 'उ' 'हे! हैं सभी, “मनुष्यः ‘on है 
», कोई 'उ' Pastel "कोई मनुष्य अमर. नहीं है । 


a यहाँ हेतु-पद्‌ विधेय-वाक्य में सवांशी है। एक आधार-वाक्य के 
-o निपेधात्मक होने के कारण निष्कम भी. निषेघात्मक होगा । दोनों आधार- | 
दुद वाक्या के सामान्य होने के कारण frees भी सामान्य हो सकता है। 
` . इसलिए, निष्कर्ष “एः वाक्य हुआ । निष्कर्ष में दोनों पद सर्वाशी 
आधारवाक्यों में भी सर्वोशी ही हैं। इसंलिए यहाँ किसी अनुचित 
at भी सम्मावना नहीं है। अतः पहले क्रम में यह संयो ग सिद्ध 
इस सिद्ध न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम केलारेण्ट' है। Ear 
(६) (we संयोग का पहले HA’ में यह 
कोई कि “वि' नहीं है 
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P— कुछ ‘> ‘हे? हैं, कुछ प्राणीः “मनुष्य? ह, 
"१ कुछ `वि नहीं हें .. कुछ 'प्राणी! 'अमर' नहीं हैं। 
* यहाँ, हेतु-पद विधेय-वाक्य में eat) एक आधारवाक्य के 
निपेधात्मक होने के कारणं निष्क भी निषेधात्मक होना चादिए। एक. 
आधारवाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष मी विशेष होना चाहिए | 
अथात्‌, निप्कप 'ओ' वाक्य होगा । निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष- | 


: वाक्य में वि! सर्वाशी है; वह आधार-वाक्य में भी सर्वाशी है। अतः, 
oS पहले 'क्रम' में यह संयोग सिद्ध ठद्दरा | इस सिद्ध न्यायवाक्य का सांकेतिक 
) नाम है फेरीयो) । 'ए?-ई”'ओ! | | 
jf भर (७) Sor संयोग का पहले 'क्रम' में यह रूप होगा-- " 

a ८. इ--कुछ हे 'वि' हैं कुछ “मनुष्य 'पण्डित हैं 
“OE सभी उ? > i सभी “भारतीय? मनुष्य' हें 

नि ८ 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं 


Se यहाँ आधारवाक्यों में. हेतुपद एक वार भी सर्वोशी नहीं है, . अतः | 
इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकछ सकता । पहले क्रम में यह संयोग असिद्ध 
ठहरा | 4 
(८) ‘star संयोग'मे इसका रूप होगा | 
ge? नहीं है कुछ 'मनुष्य' पण्डित' नहीं हैं, | 

त आह समी “भारतीय? भनुप्य हैं, 
ई निष्कर्ष नहीं ... कोई निष्कर्ष नहीं ise 
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न्यायवाक्र्य, शुद्ध ] पहले क्रम के अपने नियम १७९ 
७ १०--पहले क्रम के अपने नियम ° 
आधार-वाक्यों के आठ संभव सिद्ध Salat की परीक्षा करके देखा 
कि उनमें केवल चार ऐसे हैं जो पहले क्रम में सिद्ध होते | उनके निष्कर्ष 
के साथ पूरे न्यायवाक्य के अपने अपने सांकेतिक नाम भी दे दिए गए है-- 
Gaia, केलारेण्ट, दारीई , फेरीओ । पहले क्रम में इन सिद्ध न्यायत्राक्यी _ 
को प्रथम-क्रम-सिद्ध-संयोग कहते हैं । इन संयोगों को एक साथ रख कर 
देखें कि उनमें क्या समानतायें दै-- 
आ'--आ--आ' 
; ४ए?--'आ-- ८०! 
(आ'- ई ड्‌? 
५?-ई१--ओ! 2 
इन संयोग में पहछी समानता तो यह है कि सभी के विधेयःवाक्य 
सामान्य हैं; और दूसरी यह कि सभी के उद्देशवाक्य विधानात्मक Blew: 
पहले 'क्रम' के यही दो अपने असाधारण नियम हैं SIRERE] के 
साधारण नियमो? का प्रयोग करके भी इन दो 'असाधाण नियमा' की 
सत्यता दिखाई जा सकंती है । जैसे-- i 
(३ ) पहले क्रम में विधेय-वाक्य अवश्य सामान्य होगा । cae 
इस नियम की सत्यता प्रतिलोम विधि, से प्रामाणित की जा i 
हे । यदि विधेयवाक्य सामान्यं नहीं हो तो विशेष होगा | ; तब, उससे 
हेतुपद सर्वाशी नहीं होगा | न्यायवाक्य पत (असर्वाशी हेतु का दोष न 
` हो इसलिए, हेतुपद को उद्देशवाक्य में सर्वाशी होना आवश्यक होगा | 
पहले क्रम में उद्देशवाक्य में हेतुपद विधेय रहता है। उसके सर्वाशी होने 


का अर्थ हैं कि वह वाक्य अवश्य निषेधात्मक होगा | . 
< In the first figure, the major premise 


must be universal. 


` 
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> 


उद्देशवाक्य निषेधात्मक होने का मतलब है कि विधेयवाक्य |: 
अवश्य विधानात्मक ( क्योंकि दो निषेघात्मक वाक्यों के आधार पर कोई o | 
निष्कप नहीं निकलता ) ओर निष्कर्ष निपेधात्मक होगा । निष्कष के 
निषेधात्मक होने से उसमें 'वि' सर्वाशी होगा । किंतु वह यहाँ विधानात्मक 
आधारवाक्य के विधेय होने के कारण सर्वांशी नहीं होगा । इस तरह, पहले 
`  क्रममेंन्यायवाक्य के विधेयवाक्य को यदि सामान्य न. मान कर विशेष 
at तो जाकर “अनुचित विधेय? का दोष आ जाता है। 


( २ ).पहले कम में उद्देश-वाक्य अवश्य विधानात्मक होगा 1२ 

यदि उद्देशबाक्य विधानात्मक न होकर निपेधात्मक होतो कोई . | | 
| निष्कषे नहीं निकलेगा । केसे १ इसके निषेधात्मक होने से बिधेयवाक्य 4 

ara विधानात्मक, और निष्कर्ष निपेधात्मक होंगे । निष्कर्ष के निपेधा- 
me होने से उसमें 'वि' सर्वाशी होगा । किंतु वह यहाँ विधानातमक | 
आधाखाक्य के विधेय होने के कारण सर्वाशी नहीं होगा । इस तरह, पहले | 
क्रम में न्यायूचाक्य के उद्देशवावय को विधानात्मक न , मान कर निपेधात्म | | 
माने तो अनुचित विधेय' का दोष आ जाता 21 अतः; यह प्रामाणित | 
हुआ कि इसका उद्देशवाक्ध अवश्य विधानात्मक होगा | 


` 


wo, द्र द्‌ 


पहले क्रम के इन दो “असाधारण नियमों” को आधारवाक्यों के सोलह | 

संभव संयोग पर सीधे लागू करके भी देख सकते हैं कि यहाँ यही चार 

संयोग सिद्ध sett | वे सोलह संभव संयोग । 

| 2 ‘aT ओ-'आ? . 
Pgo Re 


= ०-६, 


न्याववाक्य, शुद्ध | दूसरे क्रम के सिद्ध. संयोग १८१ 


आई i -p ६-५६? F 
Ap- wa ek आओ 


पहले नियम के अनुसार अन्तिम आठ संयोग असिद्ध हैं, क्योंकि 
उनके विधेय-वाक्य सामान्य नहीं हैं | दसरे नियम के अनुसार 'आ-प. 


a’, 'ऑ-'ओ' तथा + tan) भी असिद्ध है, क्‍योंकि उनके उद्देश- 
वाक्य विधानात्मक नहीं हैं। शेष चार ही संयोग पहले क्रम में सिद्ध . . 


हँ, जो हम ऊपर देख चुके इ । 
$ ११--दूसरे क्रम के सिद्ध संयोग" 


आधार-वाक्यों में हेतु के खान, दूसरे क्रम में इस प्रकार रहते हैं-- 
वि” हे? t 
“उ? g 
दूसरे क्रम मै भी उन्ही आठ संभव सिद्ध संयोगों की परीक्षा करके 
देखें कि उनमें कौन सिद्ध ठदरते दें आर कान अशिद्ध-- 
(१) ‘ara संयोग का दूसरे क्रिम में यह रूप होगा-- 


` 'आ'-षमी वि है ह सभी प्राणी! 'मरणशील है, 
s “झाः सभी ts? ? $ ४ सभी मनुष्य! परणशील! = 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई” निष्कर्ष नहीं... 


` यहाँ हेठुपद दोनों वाक्यों मै असर्वोशी ही है । अंतः, इनके आधार . 
पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । दूसरे क्रम में यह संयोग असिद्ध ठह्रा । 


(२) - ‘ava? संयोग का दूसरे “क्रम में यह रूप होगा-- 


ah वि है! हे, समी (“मनुष्य 'द्विपद' हें 


ए?--कोई 'उ' @ नहीँ है, . कोई 'ोड़ा द्विपद नहीं है, 


` Valid Moods of the Second Figure: '. 


ae a 


001 


.१८२ पाश्चात्य तर्कशात्र [ ९, २, परंपरानुमान 


AR ३? 'वि' नहीं है। .'. कोई Aer? 'मनुष्य' नहीं है। १ 
` यहाँ, हेतुपद उद्देशवाक्य में सवांशी है। एक आधारवाक्य के निषेधा | 
त्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा। दोनों आधारवाक्या 
के सामान्य होने के कारण उनका निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता है | 
अर्थात्‌ निष्कर्ष “ए? वाक्य होगा । आधारवाक्यों में (वि! और “३' दोनों 
के सर्वोशी होने के कारण किसी “अनुचित दोष” की भी आशंका नहीं है। 
इस तरह, यह संयोग सिद्ध टहरा । न्यायवाक्य के इस रूप का सांकेतिक : | 


ag 


| , नाम कामेस्ट्रेस र | .. 
\ 
(३) ‘are संयोग का दूसरे क्रम! में यह रूप होगा-- 
?--सभी PE सभी मनुष्य द्विपद” हैं, T 
S — ga + हे? हँ कुछ प्राणी" fgg? हैं, a 
कोई निष्कर्ष नहीं कोई निष्कर्ष नहीं Š 


. यहाँ, हेतुपद किसी भी आधारवाक्य में सवांशी नहीं है, इसलिए 
कोई निष्कषे नहीं निकल सकता । . दूसरे क्रम में यह संयोग असिद्ध टट्टरा | 
(४) ‘ara? संयोग का दूसरे “क्रम? में यह रूप होगा-- 
. आ--समभी “वि (हे! हैं * सभी भमनुष्य-'द्विपद! हैं, 
ओ'--कुछ 'उ' 'हे' नहीं हैं ‘sm? 'द्विपद नहीं हैं, 
*- कुछ 'उ' वि! नहींहैं। «« कुछ 'प्राणी' मनुष्य! नहीं हें । 
Ae, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वाशी है | एक आधारवाक्य के निषेधा- 
त्मक और विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी अवश्य निषेघात्मक और 
विशेष होगा । निषेधात्मक निष्कर्ष में (वि! सर्वोशी होगा | वह आधार- | 
वाक्य में भी सर्वांशी है। अतः, “अनुचित विघेय' दोष की आशंका नह 
इस तरह, दूसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठद्दरा । इसका सांकेतिक. 


y ee पर क लि mee 
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त्यायवाक्य, शुद्ध ] दूसरे क्रम के सिद्ध संयोग ` १८३ 


(५) “ए-“आ? संयोग का दूसरे क्रम में यह रूप होगा-- 
“ए? कोई ‘ey हे? नहीं है, a कोई मनुष्य “चतुष्पदः नहीं है, 
आ'--समी उ है! हैं, सभी ‘ae. "चतुष्पद? हैं, 
कोई 'उ' 'वि? नहीं है। "कोई £बोड़ा “मनुष्य नहीं दै | 
यहाँ, हेतुपद विधेयवाक्य में aiki है। एक आधारवाक्य के 
निषेधात्मक होने. के कारण निष्कर्ष “निषेधात्मक होगा.। दोनों 
के सामान्य'होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हों सकता है। अतः, 
निष्कर्ष “र? वाक्य हो सकता है। ऐसा होने में किसी “अनुचित दोष की 
भी आशंका नहीं है, क्योंकि आधारवाक्यौ में “उ? और 'विः दोनों sate 
हैं। निष्कर्ष में वे मजे में स्ाँझी हो सकते Z| अतः, दूसरे क्रम में यह 
संयोग सिद्ध ठहरा | इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम दे-केसारे। | 
(६) -p संयोग का दूसरे क्रम! में यह रूप होगा--- 
w कोई  @ नहीं दै, कोई fae “डरपोक? नहीं है, 
(३१... 'कुछ ty? हे? हैं, कुछ “जानवर “डरपोक हँ, PE 
n कुछ उ 'वि नहीं हैं। g जानवर ‘fae’ नहीं हैं । 
` यहाँ, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वोशी है। एक आधारबाक्य _ के 
_ निरेघात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । और, एक आधारः 
वाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा | अर्थात्‌, निष्कर्ष 
ey वाक्य होगा | निषेधात्मक निष्कर्ष में fe सर्वोशी होगा । वह 
आधारवाक्य में. भी सर्वांशी है; इससे ,'अनुचित वरिधेय का दोष नहीं 
_ ,सकता । अतः, दूसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । इस न्याय 
` का सांकेतिक नाम हे-फेल्टीनो 1 _ | 21200 


T o OWT संयोग का दूसरे 'क्रम' से यह 
३ ; s है कुछ 'वि FY हैं, s a कुछ ध्य पराणी? 
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१८४ - ` ` पाश्चात्यतर्कशा् [| ९, २, परंपरानुभान 
'आः- सभी 'उ' PE समी कबूतर? अण्डज? हैं, . 
` ` कोई निष्कर्ष नहीं ` कोई निष्कर्ष -नहीं a 
. ` ` यहाँ, हेतुपद किसी भी आधारवाक्य में सर्वाशी नहीं है। अतः, कोई _ | 
र निष्कं नहीं निकल सकता | -दूसरे'क्रम में यह संयोग असिद्ध ठहरा|। . | 
S28 (८) Tea संयोग का दूसरे क्रम” में यह रूप होग--  : इ 
he oe कुछ ‘fr ‘2 नहीं हूं, कुछ “मनुष्यः ज्ञानी’ नहीं हैं, - . 5 
| .  आ--सभी ॐ हे हैं सभी योगी ज्ञानी? हैं, : 
. ` ˆ कोई निष्कर्ष नहीं कोई. निष्कर्ष नहीं e 
o . यहाँ, हेतुपद बिधेयत्राक्य में सर्वाशी है, अतः 'असवोशी हेतु? का दोष 


नहीं हे | एक आधारवाक्य के निषेधात्मक. होने के कारण निष्कर्ष निषेधा- 
त्मक होता। तब, उसमें: “वि? सर्वाशी होता । किंतु आधारवाक्य में वह 
_ असर्वाशी ही है | अतः इनके आधार पर निष्कर्ष निकालने में अनुचित |. 
. विधेय का दोष हो जायगा। दूसरे क्रम में यह संयोग असिद्ध. | 
30% ठहरा। (४६2 ०" - ii 


§ १२--दूसरे कम के अपने नियम" 
` दूसरे क्रम में आधारवाक्यों के आठ संभव सिद्ध संयोगों की परीक्षा 


देखा कि उनमें केवल चार सिद्ध ठहरते हें । निष्कर्ष के साथ इन 
न्यायव,क्यौ ` को द्वितीय-क्रम-सिद्ध-संयोग कहतें हैं| उन्हें एक साथ pe 


आम. 


न्यायवाक्य, शुद्ध ] दूसरे क्रम के अपने नियम 


इनमें तीन समानतायें हँ;--(१) सभी में विधेयवाक्य- सामान्य हैं, 
(२) समी में एक आधारवाक्य अवश्य निर्षेधात्मक है, ऑर (३) सभी - 
. मे निष्कषं निषेधात्मक दै । दूसरे क्रम के यही तीन अपने असाधारण नियम. ' | 
` , हें। न्यायवाक्य के. साधारण नियमों का मी प्रयोग करके इनकी सत्यता . 
प्रामाणित कर सकते हैं । जैसे-- लक 


(३) दूसरे क्रम में विधेयवाक्य अवश्य सामान्य होगा ।१ sete 
यदि विधेयवाक्य सामान्य नहीं हो तो विशेष होगा । तब, उसका. 
उद्देश (वि! सर्वांशी नहीं होगा । निष्कर्ष में भी वह सवांशी नहीं हो ८ 
सकता | निष्कप में 'वि' के सर्वाशी न होने का अर्थ हुआ कि वह विधाना | 
त्मक होंगा, क्योंकि निषेधात्मक वाक्य का विधेय अवश्य सर्वाशी होता है॥. 
` फिर, निप्कषं. के विधानात्मक होने का अर्थ है कि दोनों आधारवाक्य | 
अवश्य, विधानात्मक होंगे, क्‍योंकि उनमें एंक के भी निषेधात्मक होने से | 
_निष्कष वेसा न हो सकता | यदि दोनों ` आधारवाक्य विधानात्मक हुए | 
तो उनमें हेतुपद के एक वार भी सवांशी होने का अवसर नहीं होगा, . : 
क्योंकि दूसरे क्रम में हेतुपद दोनों आधारवाक्यों में विधेय होतेह. | 
. इस तरह, यहाँ विधेयवाक्य के fate aA से जा कर 'असवाशी हेतु, | 
* का दोष उपस्थित होता है। इससे प्रामाणित हुआ कि दूसरे क्रम में विधेय- .. 
* वाक्य विशेष नहीं किन्तु सामान्य ही होगा । 7 ०३ 


(२) दूसरे क्रम में एक आधारवाक्य, अवश्य निपेधात्मक होगा।२ | 
दूसरे क्रम में, हुप दोनों आधार-वाकया मै विधेय होत 


क 
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Ql यदि दोनों आधारवाक्य विधानात्मक हुए, तो हेतुपद के एक वार 
भी सर्वाशी न होने के कारण 'असवांशी हेतु' का दोष दो जायगा। इससे 
7 प्रामाणित हुआ कि दूसरे क्रम में एक आधारवाक्य अवस्य निप्रेयात्मक - 
ह होगा । 2 : -A 
oe (३) दूसरे क्रम में निप्कप अवश्य निपेधात्मक होगा ।) 
| 3 यदि निष्कर्ष निपेधात्मक न हुआ तो विधानात्मक etl तत्र 
ह: दोनों आधारवाक्य भी विधानात्मक होंगे । वेसी दशा में, जैसा ऊपर 
` देख चुके है, देतुपद के एक बार भी सवांशी होने का अवसर न हॉगा | 
इस तरह, निप्कषं को विधानात्मक मानने से जा कर, असर्वाशी हेतु' का 
दोष उपस्थित होता है । इससे यह नियम प्रामाणित हुआ कि दूसरे क्रम . 
में निष्कष अवश्य निंपेधात्मक होगा | 
इन तीन “असाधारण नियमों? को उन सोलह संभव संयोगों पर लागू 
कर निश्चित कर सकते हैं कि दूसरे क्रम में कोन सिद्ध होंगे, और कोन नहीं । 
पहले नियम से अन्तिम आठ संयोग असिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका विधेय- 
` _ वाक्य सामान्य नहीं है। दूसरे नियम के अनुसार 'आ'-'आ' और “ar 
- ` ५ असिद्ध हैं, क्योकि इनमें एक भी निषेधात्मक नहीं है। इसी. नियम | 
के अनुसार 'ए-ए? और 'ए?-'ओ' भी अविद्ध हैं, क्योंकि ये दोनों निषेधा- . 
त्मक हैं। शेष चार संग्रोग ही सिद्ध हैं, जिनके सांकेतिक नाम हैं-- | 
केसारे, कामेस्ट्रेस्‌, फेस्टीनो और वारोको । ह 


' 0 १३--तीसरे क्रम के सिद्ध संयोगः 


fa तीसरे. क्रम में हेतुपद्‌ के स्थान आधारवाक्यों में इस प्रकार ' 


एक eer 


C) 


न्यायवाक्य, Ta] तीसरे क्रम के सिद्ध संयोग १८७ 


af 


(3 = 
हे १ “ड? 


इस क्रम में भी आठ संभव सिद्ध संयोगो की परीक्षा करके देखें कि 
उनमें कौनः सिद्ध ठहरते हैं और कौन असिद्ध | 
( १) m-am संयोग का तीसरे aa’ में यह रूप दोगा-- 


आ'--समी 'हे! “वि? हैं, सभी "भारतीयः स्वतंत्र! हैं, 
arnt 'हे! 'उ? हैं, - सभी “भारतीय? "देशभक्त. हं, - 


oo 'उ? 'वि! हैं। .. कुछ 'देशमक्त? स्वतंत्र हैं। 

_ यहाँ हेतुपद दोनों आधारवाक्यों में सवांशी है । दोनों आधारवाक्यों 
के विंधानात्मक होने के कारण उनका निष्कर्ष भी विधानात्मक होगा | 
दोनों आधारवाक्यौ के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो 
सकता था; किंतु आधारवाक्य में “३ के सर्वांशी न होने के कारण निष्कर्ष 
में वह असवोंशी ही रहेगा । अतः, निष्कष सामान्य न होकर विशेष ही 
होगा । अर्थात्‌, वह ई? वाक्य होगा F वाक्य में कोई पद्‌ सर्वाशी 


नहीं होता; अतः किसी “अनुचित दोष” के होने की मी संभावना नहीं है । 


तब, यह संयोग तीतरे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक 
नाम दाराप्ती* है | i ; 


(२) “आ”“ए” संयोग का तीसरे क्रम' में यह रूप होगा-- 


आ--सभी 2 वि! हैं, . सभी. “मनुष्यः 'द्विपद' हैं, | 
(ए--कोई हि S नहीं है, कोई “मनुष्य? “चतुष्पद नहीं है, 
कोई निष्कर्ष नहीं ` कोई निष्कर्ष नहीं 


यहाँ, देतुपद दोनों आधारवाक्यौ में सोशी है। एक आधारबाक्य 


. A Darapti. 
t 


= 
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> १८८ quater adr [ ९, २, परंपरानुमान . | 


« . के निपेधात्मक होने के कारण frat भी. निषेधात्मक होगा, ओर तत्र 
Coo aia सर्वोशी होगा । किंतु आधारवाक्य में "विः सवोशी नहीं दै । 
> अतः, 'अनुचित विधेय' दोष हो जाने के कारण यह संयोग असिद्ध ठहरा.। 
. इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता]  ._ : . 
Recs (३) “थआ'-'ई' संयोग का तीसरे क्रम? में रूप होगा--  /- ' .. | 
"आ?--सभी Pe, .: .समी मनुष्य "द्विपद? हैं ३2 
S कछ Ey छड? x : कुछ मनुष्य' गोरे हैं, 
कुछ “उ? WEI n कुछ 'गोरे! RRI 
यहाँ, हेतुपद विधेयंवाक्य में सर्वाशी है। दोनों आधारवाक्यों के 
.. विधानात्मक होने के कारण निप्कर्ष भी विधानात्मक होगा। एक आधार- 
` बाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌ वह ई ` .. 
“वाक्‍य होंगा.। 'ई' वाक्य में कोई पद सर्वांशी नहीं है, अतः किसी अनुचित ' | 
` दोषः की आशंका भी नहीं है । इस तरह, तीसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध. . 
उदरा । इसका सांकेतिक नाम है दातीसी" | . ia 
(४) -N संयोग का तीसरे 'क्रम में यह रूप होगा — 


आ"--समी 'हे! वि? है o सभी (वृक्ष R छ >> 
ओ"--कुळ हि! उ नहीं हैं, . कुछ ‘aa’ “बड़े? नहीं हैं, 
o कोई निष्कर्ष नहँ . कोई निष्कषे नहीं | 


यहाँ, हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वोशी है। एक आंधारवाक्य के | 
. निषेधात्मक़ होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होता | ओर तब उसमें 


। तीसरे क्रम में यह संयोग असिद्ध उदरा | Eo 
७) (ear संयोग का तीसरे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 


_ Pare, शुद्ध ]. - तीसरे क्रम के सिद्ध संयोग * १८९ 


ए. कोई है? 'वि! नहाँहै . कोई “चोर! 'सत्यवादी” नहीं है 
आ'-- सभी 'हे' “उ' हैं, सभी “चोर? Rar हैं 
ल्क कुछ “उ! वि! नहीं हैं । .'. कुछ 'हिंसक' सत्यवादी? नही हैं । 
2 यहा, हेतुपद दोनों आधास्वाक्यों में सर्वादी है। एक आघारवाक्य 
i के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी. निषेधात्मक होगा । ' दोनों _ : 
| आधारवाक्यों के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष सामान्य हो सकता या:  - 
| किंतु, आधारवाक्य में 'उ' असवोशी होने के कारण वह निष्कर्ष में सवागी | 
नहीं हो सकता। अर्थात्‌, निष्कर्ष सामान्य नहीं होगा; ' ओ? होगा। : 
इस तरह, यह संयोग तीसरे क्रम में सिद्ध ठहरा | इसका सांकेतिक नाम. ` 
है फेलासोन्‌। । 
(६) T-P संयोग, का तीसरे क्रम? में यह-रूप होगा ` ०५ 
ए. कोई हे' “वि नहीं है, कोई Gee 'चतुष्पदः नहीं है, ... 
— कुछ 'हे' '3 हैं कुछ ‘age’ "काने! हैं, ry 
» कुछ 'उ' `वि’ नहीं हैं। .'. कुछ 'काने? “चतुष्पद! नहीं हैं। . 
यहाँ, 'हेतुपद विधेयवाक्य में सर्वाशो है । एक आधाखाक्य के , `: 
` निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होंगा। और, एक _ | 
आधारवाक्य के विशेष होने से निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌, वह आओ x 
वाक्य होगा | निप्कष के निषेधात्मक होने “के कारण उसमें 'विः स्वाशी 
“' होगा | वह यहाँ आधारवाक्य में भी सर्वाशी है, अतः “अनुचित विधेय 


का दोष नहीं हो सकता । इस .तरह, तीसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध. | 
ठहरा | इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम है RAAT? । ८ 
(७) E- संयोग का तीसरे क्रम में यह रूप होगा . . 
ई कुछ दे'.वि' हैं, ge पंजाबी! बीर हैं,  * 
an समी €? “ड? हैं, . समी 'पंजाबी' Sandia’. ६) 
` TES AN १ प फु 


: *Felapton. hi ays जावा ७ 23 wo 


१९० पाइचात्य wart [ ९, २, परंपरानुमान _ 
“gee RE "कुछ भारतीय 'दीर हैं। 
यहाँ, देतुपद उद्देशवाक्य में सर्वाशी है। दोनों आधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कर्ष भो विधानात्मक होगा। एक आधार 
वाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा । अर्थात्‌ वह €? ` 


वाक्य होगा | “ई वाक्य में कोई पद सर्वांशी नहीं होता, अतः किसी 


) > (अनुचित दोष? की संभावना नहीं है। इस तरह, यह संयोग तीसरे क्रम 
शि में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम दे दीसामीस्‌ ' । 

(८) “ओ"- थए संयोग का तीसरे 'क्रम' में यह रूप होग-- । 
Be, a कुछ है? 'विः नहीं हैं, कुछ 'आम' “मीठे” नहीं है | 
(at समी हेड % सभी 'आम "फल हें : 
80. . कुछ 'उ 'वि' नहीं हैं। |. कुछ "फल “मीठे? नहीं हैं | l 
यहाँ, देतुपद उद्देशवाक्य में सर्वाशी है। एक आघारवाक्य के विशेष | 
और निपेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी वैसा ही दोगा । अर्थात्‌ वह 
न 


` धो वाक्य होगा । निष्कर्षे के निपेधात्मक होने के कारण, उसमें 'वि? 
सर्वाशी होगा । वह आधारवाक्य,म भी सर्वाशी दै, अतः अनुचित दोषः | 
. नहीं हो सकता । इस तरह, तीसरे क्रम में यह संयोग सिद्ध ठहरा । इस 5 
RAT का सांकेतिक नाम है वोकार्डो* । ; 
ie . 6 १४--तीसरे क्रम के अपने नियमः 

Fa तीसरे $ 2 2 te 
00004 तीसरे कमता भी आघाखाक्यो के आठ संभव सिद्ध संयोगों 
परीक्षा करके देखा कि उनमें केवळ'दो को छोड़ शेष छः सिद्ध see 
- निष्कं के साथ इन सिद्ध न्यायवाक्यों को ठृतीय-क्रम-सिद्ध:संयोग क्‌ 
` हैं | उन्हे एक साथ रख कर देखें कि उनमें क्या समानतायें है. | 


R; oe 


, न्यायवाक्य, युद्ध ] तीसरे क्रम के अपने नियम १९१: 


maw? दाराप्ती A 
aa ५आ--।ई?--'ई? दातीसी eta $ : $ 


"ए--'आ"--'ओ' फेलाप्तो हिः 
'ए-'इ'ओ? फेरीसीन्‌ eee 
t ` आः"? दीसामीस `: 


ओ"--'आ?--'ओ' वबोकाडो 
इनमें दो समानतायें हैं--( १9 सभी के उद्देशवाक्य विधानात्मक 
हैं, ( २) सभी में निष्कर्ष विशेष है । तीसरे क्रम के यही अपने असाधारण 
नियम हैं। न्यायवाक्य के साधारण नियमों का प्रयोग करके भी तीसरे 
क्रम के इन असाधारण नियमों की प्रामाणिकता दिखाई जा सकती है | 
जैसे-- vee 
( १ ) तीसरे क्रम से उद्देशवाक्य विधानात्मक ही होगा 1१ 


यदि उद्देशावाक्य विधानात्मक न हुआ तो निषेधात्मक होंगा। तत्र. | 
विधेयवाक्य विधानात्मक होगा, क्योंकि दो निषेधात्मक वाक्यों के आधार | i 
पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता | और, एक आधार वाक्य के निषेधात्मक | 
होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा | निष्कर्ष के निषेधात्मक 
होने से उसमें 'वि' eet होगा । fa वह विधानात्मक बिधेयवाक्य | 
में विधेय होने के कारण सर्वांशी नहीं हो सकता । अतः, उद्देशवाक्र्य 


होगा । 
; (२ ) तीसरे क्रम में निष्कप विशेष ही होगा 12 : 


१९२ पाश्चात्य aiaa [ ९, २, परंपरानुमान : ` 


यदि निष्कर्ष. विशेष नहीं हो तो सामान्य होगा । निष्क! के सामान्य 
होने का. अर्थ हैं कि उसमें उ agate । निष्कंष में 'उ' के सवांशी 
होने से उसे आधारवाक्र्य मै भी सर्वाशी होना. चाहिए | तीसरे क्रम में 
staat में 'उ' विधेय होता है, अतः उसके सर्वोशी होने का अथ है .. 
कि वह निषेधात्मक वाक्य होगा; क्योंकि विधानात्मक वाक्य का विधेय कभी 
सर्वाशी नहीं होता । उद्देशवाक्य के . निपेधात्मक होने से विधेयवाक्य | 
विधानात्मक और निष्कर्ष निषेधात्मक होगा। निष्कर्ष के निपेधात्मक 
होने से उसमें (विर सर्वाशी होगा; और तत्र उसे बिघेय-वाक्य में भी सवांशी 
होना चाहिए । किंतु अभी देख चुके है कि विधेयवाक्य विधानात्मक होगा; 
और इस कारण इस क्रम में उसमे 'विः saat नहीं होगा । अतः, निष्कर्ष 
को सामान्य मान लेने से जा कर “अनुचित विधेय-दोप' उत्पन्न हो जाता 
है । इससे यह. नियम प्रामाणित हुआ कि तीसरे क्रम में निष्कण अवश्य 
विशेष होगा । ; 
अब, इन असाधारण नियमों को.उन सोलह संमव संयोगों पर. लागू 
कर निश्चित कर सकते हैं कि तीसरे क्रम में, कौन सिद्ध होंगे ओर कौन नहीं । | 
पहले नियम से. ये संयोग. असिद्ध ठहरते हे---'आ'-'ए', आ-ओ 
ए!-' ay, Pw: “-'ओ?, 'ओ'-'ए', और -'ओ'-'ओ 
` क्योंकि इनके उददेशवाकय विधानात्मक नहीं हैं। 
१-५ और Sai’; इन दो संयोगा को इस साधारण नियम से 
.. < असिद्ध ठहरा सकते हैं. कि दो 'विशेष-वाक्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष 
`` ` नहीं निकलता (नियम ५. ) | “इन्हें असाधारण नियम से असिद्ध ठहराने 
के लिए कुछ पुस्तकों में तीसरे क्रम का एकं और असाधारण नियम स्वीकार | 
किया गया है, कि दोनों आधारार्क्यो में एक अवश्य सामान्य होगा। 
.. "और इसे साधारण नियमों से इस प्रकार प्रामाणित करते हैं कि-- 
` ‹ ˆ तीसरे क्रम में हेतुपद दोनों आधारवाक्यो में उद्देश होता है; अतः उसे कम 
से कम एक वार सर्वाशी होने के लिए एक को अवश्य सामान्य होना होगा। | 


र ; 
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_न्यायवाक्य, शुद्ध ] चौथे क्रम के सिद्ध संयोग १९३ 
किंतु, यथार्थ में यह नियम तो न्यायवाक्य का ८ वॉ. साधारण नियम ag 
ही है। तब, इस क्रम के सिद्ध संयोग हुए---दाराप्ती, दीसामीस, दातीसी, 
फेलाप्तोन , बोकार्डों, और फेरीसोन्‌। र Eeo 
१५--चौथे क्रम के सिद्ध संयोग" | : 
चौथे क्रम में हेतुपद के स्थान आधारवाक्यों में इस प्रकार होते है | 
“वि--'हे 
¢ हे” 
इस क्रम में भी आठ सम्भव सिद्ध संयोगों की परीक्षा करके देखें 
कि उनमें कौन सिद्ध ठहरते हैं और कोन असिद्ध-- 
( १) Sava संयोग का चौथे क्रम” में यह रूप होगा-- 


. आ'--समी fr हें हैं ` ` सभी तिवारी’ ‘are? हैं _ | a 
‘ary --सभी 2 ley) हुँ सभी ब्राह्मण हिन्दू हें aa 
कुछ 'उ! 'वि' हैं। कुछ "हिन्दू? 'तिवारी' हैं। 


यहाँ, हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वाशी है । दोनों आधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कष मी विधानात्मक होगा । आधारवाक्य | 
उ? असर्वोशी होने के कारण निष्कर्ष में मी वैसा ही होगा । अर्थात्‌ 
निष्कर्षं विशेष विधानात्मक ( = ई” ) होगा । 'ई” वाक्य में कोई पद्‌ 
सर्वाशी नहीं होता; अतः, किसी “अनुचित दोष’ की आशंका. नहीं है। 
इस तरह, यह. संयोग “चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्यायवाक्य का 


सांकेतिक नाम है ब्रामञान्ती प्‌ 1२ seb i 
(२) ‘arte संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा . 
“आः-समी "वि? हे? हं ` -सभी Gre 'हिन्दू' हैं, | 


; ‘Valid moods of the Fourth Figure. 
- २Bramantip लळे 5 


se Ue 


१९४ gear तर्कशात्र [ ९, २, परंपरानुमान i 


कोई पद is नहीं है कोई (हिन्दू! मुसल्मान? नहीं है, ४ 
.°. कोई “उ' 'वि’ नहीं है। .'. कोई भुसल्मान' 'त्राह्मण' नहीं दै | 
यहाँ, हेतुपद उद्देशवाक्य मै सर्वाशी है । एक आधारवाक्य के निषे: 
घात्मक होने के कारण निष्कषे निषेधात्मक होगा । दोनों आधारवाक्यों i 
. * के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता है । अर्थात्‌ १ 
` . गह 'ए' वाक्य होगा । आधारवाक्यों में 'उ' और PY दोनों सर्वाशी 1 
। हुँ; अतः निष्कर्ष में उनके सर्वाशी होने से कोई दोष नहीं। इस तरह, न 
: 

; 


ओ यह संयोग चोथे क्रम में सिद्धं ठहरा । इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम 
५ है कामेनेस* । र्‌ अक? 
(३) Son संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा -- 3 
समी ‘fr हे? हैं, सभी आम' 'फल! हैं 
- E कुछ हे? | P हैं, कुछ 'फल' SAD हैं 0 
कोई निष्कषे नहीं |. कोई निष्कर्ष नहीं । 
ओ यहाँ, हेतुपद्‌ किसी भी आघारवाक्य में सर्वांशी नहीं है ।- अतः इनसे 
कोई निष्कष. नहीं निकल सकता । यह संयोग चौथे क्रम में असिद्ध ठहरा। | 
(४) आओ! संयोग का चौथे क्रम? में यह रूप होगा-- 
आ?--सभी वि है! हैं।  - सभी “गाय Some हैं 
(आओ? --कुछ 2 g नहीं हैः : कुछ चतुष्पद्‌? घोडे! नहीं E 
कोई निष्कष नही |. | कोई निष्कषे नहीं । र 
. यहा भी ऊपर ही की तरह हेतुपद आधारंबाक्यों में एक बार भी 
सर्वांशी नहीं है। अतः इनसे कोई निष्कर्ष : नहीं निकल सकता | यह | 
चौथे क्रम में असिद्ध ठहरा । ait ee 
५ ) Sefer? संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा. 


A 


न्यायवाक्य, छुद्ध ] चोथे क्रम के सिद्ध संयोग À १९५ - 


! ए/--कोई 'वि', हे! नहीं है, कोई 'निर्धन' Ga’ नहीं है, 

| आ?--सभी 'हे! “उ' हैं, सभी 'सेठ? दानी! हैं, 

| .. कुछ 'उ' बि नहीं हैं । n कुछ 'दानी' "निर्धन? नहीं हैं | 

i यहाँ, हेतुपद ` दोनों आधारवाक्यो में सर्वाशी है। एक आधारवाक्य 
Í के निषेघात्मक होने के कारण निष्कर्ष निषेधात्मक होगा । दोनों आधार- 
। वाक्यों के सामान्य होने के कारण निष्कर्ष भी सामान्य हो सकता था। 
किंतु आधारवाक्य में 'उ' असर्वोशी होने के कारण निष्कर्ष में सर्वाशी 
नहीं हो सक्रता । अर्थात्‌ निष्कर्ष सामान्य नहीं हो सकता; वह विशेष 
ही (‘av’) रहेगा। निष्कर्ष में 'वि' सर्वाशी दै, वह आधारवाक्य में भी 
सर्वांशी है। इस तरह, यह संयोग चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा.। इस न्यायं ' 


वाक्य का सांकेतिक नाम है फेसापो* 

(६ ) “ए?-'३? संयोग का चौथे क्रम' में यह रूप होगा-- 
(ए?-कोई "वि? 'हे! नहीं. है कोई 'पण्डित' "मूख? नहीं है 
४ © ig हुँ कुछ मूख? “मारः š 

कुछ 'उ? 'वि’ नहीं | कुछ “चमार? “पण्डित? नहीं हँ | 


यहाँ हेतुपद्‌ विधेयवाक्य में सवाशी है । एक आधारवाक्य के निषे- 
धात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । एक आधारवाक्य 
के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा। अथात्‌ वह ओ' 
वाक्य होगा | निष्कर्ष के निषेधात्मक होने से उसमें वि” सर्वांशी होगा; 
वह आधारवाक्य में -भी सर्वाशी है, अतः “अनुचित विधेय' का दोष नहीं _ 
आ सकता | इस तरह, यह संयोग चौथे क्रम में सिद्ध ठहरा । इस न्याय- 


वाक्य का सांकेतिक नाम है फ्रेसीसोन | ५? 
(७) 'ई”-आ? संयोग का चौथे”क्रम' में यह रूप होगा-- eS 

2. “वि? “हे! ह कुछ भारतीय' 'त्राह्मण' है En $ : 

» -१ Wesapo. 2 Fresison. z i à 4 40 
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'आ?--समी 'हे! 'उ! हैं, समी ब्राह्मण हिन्दू? हैं, 
कुछ 'उ' (वि! हैं। कुछ हिन्दू” “भारतीय? हैं । 
हेतुपद उद्देशवाक्य में सर्वाशी है। दोनों आधारवाक्यों के 
विधानात्मक होने के कारण निष्कष भी विधानात्मक होगा । एक आधार- 
वाक्य के विशेष होने के कारण निष्कर्ष भी विशेष होगा। अर्थात्‌ वह 
(ई? वाक्य होगा F वाक्य में कोई पद सर्वांशी नहीं होता, अतः किसी 
| अनुचित दोष? की आशंका नहीं है । इस तरह, यह संयोग चोथे क्रम में 
सिद्ध ठहरा | इस न्यायवाक्य का सांकेतिक नाम है दीमारीस* | 
(८) ‘ater संयोग का चौथे 'क्रम' में यह रूप होगा-- 
ओ'-कुछ (वि हे? नहीं हैं, कुछ “अफ्रीकी” ‘gaat’ नहीं. हैं 
“आ_--सभी है उ? हैं, सभी cai काले हैं, ' 
कोई निष्कर्ष नहीं । कोई निष्कर्ष नहीं। 
यहाँ, हेतुपद्‌ दोनों आधारवाक्यों में -सर्वोशी है। एक आधारवाक्य 
के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा। तब, . | 
इसमें 'विः सर्वांशी होगा । किन्तु यहाँ आधारवाक्य में "बि? सर्वांशी नहीं 
2) अतः अनुचित बिधेय' का दोष उपस्थित हो जायगा | इस तरह, 
यह संयोग चोथे क्रम में असिद्ध ठहरा । 


. ९ १६--चौथे क्रम के अपने नियमः 4 
tare भी आधारवाक्यों के आठ सम्मव सिद्ध संयोगोकी | 
` परीक्षा करके देखा. कि उनमें तीन को छोड़ शेष पाँच सिद्ध ठहरते हैँ। | 


निप्कषं के साथ इन सिद्ध न्यायवाक्यों को चतुथ-क्रम-सिद्ध-संयोग' 
| उन्हें एक साथ रख कर उनकी परीक्षा करे-- . 


_ Dimaris. 
_ ?The'Special Rules of thé Fourt h Fi 


न्यायवाक्य, शुद्ध ] चोथे क्रम के अपने नियम १९७ 


आ-आ-ई! श्रामान्तीपू 
‘ey कामेनेस्‌ > 
'ए?-'आ'-'ओ? फेसापो 
-p फ्रेसीसोन्‌ ee 
F-a- K दीमारीस्‌ 
इन्हें देखने से इनमें ये नियम निकलते है-- 
(2) यदि विधेयवाक्य विधानात्मक हो, तो उद्देशवाक्य सामान्य 


होगा । 
(२) यदि उद्देशवाक्य विधानात्मक हो, तो निष्कर्ष विशेष 


होगा | 


( ३) यदि कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक हो, तो विधेयवाक्य 


सामान्य होगा ।' - 

न्यायवाक्य के साधारण नियमों को भी लागू करके ' इन असाधारण 
नियमों की प्रामाणिकता दिखाई जा सकती है । जैसे-- . 

( १ ) यदि विधेयवाक्य विधानात्मक हो तो इसमें हेतुपद्‌ aqai 
नहीं हो सकता | अतः इसे उद्देशवाक्य में सवाँशी होना अवश्य चाहिए | 
इस क्रम में हेतुपद उद्देशवाक्य में उद्देश होता, है। उसके सवोशी होने 
का अर्थ है कि वाक्य सामान्य होगा । 


१८ १ ) If the major premise be affirmative, 
the minor must be universal. 


(२) If the minor premise be affirmative, 


the conclusion must be particular 
(३) 71 either premise be negative, the 
major must be universal 
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. (२) यदि उद्देशवाक्य विधानात्मक हो, तो इसमें उद्देशपद सवांशी | 
नहीं होगा । अतः यह निष्क .में भी सर्वाशी. नहीं दो सकता | 
निष्कर्ष में उद्देश के असर्वाशी होने का अर्थ है कि वह वाक्य विशेष 

.. होगा। 
Co (३) यदि कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक होगा तो निष्कष 
A ` भी निषेधात्मक होगा । तत्र, उसका विधेय सर्वाशी होगा । “अनुचित 
| विधेय' के दोष से बचने के लिए उसे विधेयवाक्य में भी सर्वाशी होना 


* ह 
$ . = os 
१ ere 
S ý EILE E AIS ee 
TET OP EN TH 


bs  होगा। और, इस क्रम में विधेयवाक्य में 'वि' उद्देश. होता है। उसके .. | 
| `.  सुर्वोशी होने का अर्थ है कि वह वाक्य सामान्य होगा | 
i 0 १७--संक्षेप 


SIA के कुल सोलह संभव-संयोग हैं । न्यायवाक्य के 'साघा- 
रण नियमा? को लागू करने पर उनमें केवल : आठ संभव-सिद्ध-संयोग | y 
निकले | å ० ५ त 
. ' आधारवाक्यों के इन आठ . संमव-सिद्ध-संयोर्गो' को चारो क्रमों में | 
ओ जाच कर देखा कि प्रथम क्रम में चार, द्वितीय में चार, तृतीय में छः, और 
चतुर्थ में पाँच ऐसे हैं जिनसे कोई निष्कर्ष निकलता 2) आधारवाक्यों | 
के साथ उनके निष्कष-वाक्यों को भी युक्त कर जो ये १९ सिद्ध न्यायवाक्य .. 
` बनते हैं उन्हें सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोग कहते हैं । i 
. आओ . g-a F-a , ओ'-'आ?- ५ 
St फरार EK ey ही 
i y: “आए P i l g Ey ; : PF Xii tay? 0, शक 
2 A (आ' ओः ए-ओ! 2 P aay ओ' 'ओ? , 
 आघारवाक्यौँके ये सोलह .'संभव-संयोग” हें । > चिहित को छोड 
< संयोग हैं। चार क्रमों में उनके आधार पर इस प्रकार 


। 
j 
| 
i 
| 
| 
| 
H 
| 
| 
| 
| 
i 


न्यायवाक्ष्य, घड | ` संक्षेप १९९ 

Same a i RU SSeS न 

संभव-सिद्ध- ` पहला क्रम | दूसरा क्रम. | तीसरा क्रम चौथा क्रम - 
संयोग | ८ 


p-a? ap- ap- AP ee, 'आ-*आ'-ई? ap -Y 
“आ'-'ए? ap- T-T 40 | p- -g 
५आ?-'ई? ।आ"- PpP h आए-ई-'ई?, are 


प्आ'-ओ' |. -.* ५आ'-'ओ-'ओ? ०६९, 
-a -iapa (ए-आए-'ए ८?-'आ>ओ' aS ' 
-P T -ई?- "ओर yay? प -P-A ay? 


Sta? > a Pay aq? Ñ 
ओ'-आ" के आम be |) म म D “ओ"-आर-/ओ' ८ 
इन सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोगों के संकेत-सूत्र' इस प्रकार हैं-- 
` वारवारा; FART, ang, AA; 
(Barbara) (Celarent) (Darii) (Ferio) 
` केसारे, कामेस्ट्रेस, फेस्टीनो, बारोको; 


(Cesare) (Gamestres) (Festino) (Baroco) 
aad, . दीसामीस्‌, ` दातीसी, फेलासोन्‌; 
(Darapti) (Disamis) (Datisi) (Felapton) 
| डॉ, ५ 
(Bocardo) (Ferison) अ 
ब्रामान्तीप्‌ „ कासेनेस्‌ , दीमारीस्‌ , फेसापो, `. 
(Bramantip), (Camenes) (Dimaris) (Fesapo) 
ऋसीसोन्‌ । Bao 
(Eresison) z 


Tho Mnemonic Lines. इन्हें कण्ठ कर लेना चाहिए । 


i ss Je ag as 
> पक 
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0 १८--सिद्ध-न्यायवाक्य-संयोगो का परस्पर रूपान्तर 
पाश्चात्य adara का आदि प्रणेता युनानी दार्शनिक अरस्तू ने एक 

| सिद्धान्त वताया जिसे उसने सभी न्यायवाक्य की सिद्धि का आधार माना । | 
| वह सिद्धान्त युनानी भाषा में है--डिक्टम्‌ डि ओग्नि एटू नले । इसका 
क ; ९ ` A SNS ५ 
१ शाब्दिक at है--वह कथन जो सभी के विषय में हों और जो 
a किसी के भी विषय में न हो। इसका तात्पर्य यह है कि--जो वात किसी | 
Ve पूरे वर्ग के साथ सत्य हो, वह वात उसी तरह उस के साथ भी सत्य. 
होगी जो उस वग में अन्तगत हे । तकशास्री acs इस सिद्धान्त का 
विश्लेषण इस प्रकार करता है #-- 

(२) जो ata किसी पूरे वर्ग के साथ सत्य हो, ( विधेयवाक्य ) 

(२) उस वग में कोई अन्तगत हो, ( उद्देशवाक्य ) 

(३ ) उस अन्तगत के साथ वह बात सत्य है, ( निष्कषवाक्य ) 

इस विश्लेषण को दृष्टि में लाने से स्पष्ट मालूम होता है कि अरस्तू 
के सिद्धान्त के अनुसार विधेयवाक्य को' सामान्य होना चाहिए, और 
उद्देशवाक्य को विधानात्मक होना चाहिए। हम देख चुके हें कि ये - 


१ 
3 


दोनों प्रथम क्रम फे अपने असाधारण नियम हैं। इससे यह फलित होता. 
है कि अरस्तू का उक्त सिद्धान्त 'प्रथम क्रम? ही पर साक्षात्‌ लागू होता 
है, जिसके सिद्ध न्यायवाक्य-संयोग हैं--बार्बारा, * केलारेण्ट, दारीई और | 
फेरीओं । अतः, अरस्तू के अनुसार प्रथम-क्रम ही उत्तम क्रम" है। दोष 


. नहीं किया जा सकता | इस कारण, प्रथम क्रम के चार संयोगो को 
उत्तम-संयोग,३ और अन्य क्रमों के शेष पन्द्रह संयोगों को हीन-संयोग* . 


Perfect Figur ई Imperfect Figu 
: 3 Perfect Moods. . Imperfect Moo 


¥#Whately, Logic, p. 23. ~ Mee 
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कहते हें । अरस्तू किसी 'हीन-संयोग' को किसी 'उत्तम-संयोग' में रूपान्तर 
करके ही उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है । 


अतः इस विचार से 'हीन-संयोगो' को 'उत्तम-संयोगो' में रूपान्तर 
| : करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना ऐसा किए उनकी प्रामाणिकता सिद्ध 
| `: नहीं हो सकती | किंतु अब हमारे लिए इस रूपान्तर-करण का कोई विशेष 
| * महत्व नही है, क्‍योंकि हम उनकी प्रामाणिकता दूसरी विधि से भी कर ले 
` सकते हैं। अरस्तू ने “चौथे क्रम” को स्वीकार नहीं किया था | बाद में यह 
क्रम एक युनानी दार्शनिक गैलन्‌ द्वारा स्थापित किया गया था, जिससे 
इसे गेलेनियन क्रम भी कहते हैं । किसी 'हीन-संयोग' को 'उत्तम-संयोग' 
|. में रूपान्तर करके परीक्षा करना अत्र भले ही अनिवार्य न रह गया हो, किंतु 
l उस विधि के अध्ययन से एक बड़ा लाम ग्रह हे किः इससे सिद्ध-न्यायवाक्यों 
| का परस्पर सम्बन्ध तथा उनका ऐक्य साफ हो जाता है | 
: s 3 - a a 
( क ) रूपान्तर-करण” 
हम देखेंगे फि न्यायवाक्य का. कोई भी संयोग किसी भी दूसरे संयोग 
में रूपान्तरित किया जा सकता है। अतः, SUAR का व्यापक 
अर्थ है किसी भी संयोग को दूसरे संयोग में रूपान्तर करना । किंतु यहाँ 
हमें किसी भी संयोग को किसी दूसरे संयोग में रूपान्तर करने से कोई 
` मतलब नहीं है | यहाँ तो अरस्तू के अनुसार 'हीन-संयोगों” को हो 'उत्तम 
संयोगो? में रूपान्तर करके उन्हें सिद्ध करना है। अतः, यहाँ 'रूपान्तर- = E 
करण? का यही सीमित अर्थ है कि--दूसरे, तीसरे और चोथे क्रमों के क 


न्याग्रवाक्यसंयोगों को पहले क्रम के न्यायवाक्यसंयोगो में रूपान्तर करना; Be 
और इस तरह उनकी सिद्धि या असिद्धि की. परीक्षा करना | ae 


१ Reduction. है é 
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v à ~ an a" ~ ~ 
“रूपान्तर-करण' की दो विधियां ह--अनुलोम-वाधि आर प्रतिलोम- . | 


विधि | 'अचुलोम-विध्रि* में किसी” 'हीन-संयोग” को, उसके वाक्यों 


को व्यत्यय आदि अनन्तरानुमान की प्रक्रिया से बदल कर या उनके सिल: . 


कक 


'सिले में उलट-पलट कर, किसी. 'उत्तम-संयोग' में रूपान्तरित करते हैं । 
en © A 
और, 'भ्रतिल्लोम-विधि'२ में किसी 'हीन-संयोग? के निष्क के अत्यन्त विरुद्ध 


ee 
रूप को लेकर किसो एक आधारवाक्य के साथ प्रथम-क्रम मै कोइ न्याय- 


वाक्य उपस्थित करके निष्कर्ष निकाल कर दिखाते हैँ कि यह दूसरे आधार. 
वाक्य का अत्यन्त विरुद्ध रूप दै । चूँकि आधारवाक्य की सत्यता सवया 
नियत होती है, इससे नया निष्कर्ष असत्य ठहरता है | इस तरह); उस 
“दीन-संयोग' के निष्कर्ष के अत्यन्त विरुद्ध रूप को असत्य दिखाकर उसकी 
सिद्धि स्थापित को जाती 21 इन दो विधियों की परीक्षा सविस्तार 
करेंगे | 
शः की i 200 
( ख ) रूपान्तर-करण के संकेत 


बाबरा, केळारेण्ट्‌ आदि जो सिद्ध 'न्यायवाक्य-संयोगों के सांकेतिक | 
-नाम दिए गए. हैं उनमें तीन-तीन खर हें | पहला खर विधेयवाक्य का) 


दूसरा उद्देशवाक्य का और तीसरा निष्कर्ष:वाक्य का सूचक है; यह ,तो 


ऊपर कह चुके हैं। यहाँ रूपांतर-करण की प्रक्रिया में इन नामों में प्रयुक्त | 


<्यज्ञनाक्षरों के क्या निर्देश है इंसे जानना आवश्यक है-- 


(2) 'हीन-संयोगों' के नाम के आदि अक्षर यह सूचित करते ह d 
Jf उन्हीं अक्षरों से प्रारम्म होने वाले 'उत्तम-संयोगा' में उनका रूपान्तर | 


am | “ब? अक्षर से प्रारम्भ होने वाले सभी हीन-संयोगों का रूपान्तर 
‘aa’ में, क? अक्षर से प्रारम्भ होने वाले सभी. हीन-संयोगों का रूपान्तर 


` Direct Reduction. MS 
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केलारेण्ट' में, “द' अक्षर से प्रारम्भ होनेवाळे सभी. हीन-संयोगों का रूपान्तर 


दारीई? में, और “फ? अक्षर से प्रारम्म-द्दोने वाळे सभी. 'हीन-संयोगों' का . 


रूपान्तर 'फेरीओ' में होता है | 

(२) “म? अक्षर यह निर्देश करता है कि रुपान्तर करने की 
प्रक्रिया में उस "हीन-संयोग' के आधारवाक्यों का स्थानान्तर हो 
जायगा । 

(३) ‘a अक्षर यह निर्देश करता है कि रूपान्तर करने की प्रक्रिया 

Cada के जिस खर के अनन्तर यह प्रयुक्त हुआ है उस वाक्य 

का 'सम-व्यत्यय’ कर लेना होगा | 

(x) T अक्षर ae निर्देश करता है कि रूपान्तर करने की प्रक्रिया 
में 'हीन-संयोग' के. जिस खर के अनन्तर यह प्रयुक्त हुआ है उस वाक्य 
का 'विषम-व्यत्यय' कर लेना होगा । | 

(५) “सः या “प° यदि 'हीन-संयोग' के तृतीय खर के अनन्तर 
प्रयुक्त हुआ हो तो इसका निर्देश यह है कि रूपान्तर करने के सिलसिले 
में जो नया निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसका व्यत्यय कर लेना होगा | 

(६) “क अक्षर जव 'हीन-संयोग' के नाम के बीच में आता है तो 


उसका निर्देश है कि उस न्यायवाक्य का रूपान्तर प्रतिहोमःविधि से शेगा। 


ऐसे 'हीन-संयोग' केवळ दो हैं--वारोको और वोकार्डो। प्राचीन तर्क- 


शास्री इनको प्रतिहेमःविधि से ही रूपान्तरित किया करते थे; किंतु . 


देखा गया कि अनुलोम-विधि से भी इनको रूपान्तर कर सकते हैं | ऐसा 
करने के लिए 'बारोको' का नाम बदळ कर फाक्सोको, और 'बोकार्डो 


` का नाम बद्ल कर दोक्सामोस्क कर देते हैं। इन दोनों में प्रयुक्त का _ 


अक्षर का निर्देश है कि जिस स्वर के बाद यह आता है उस वाक्य. का “परि- 
ada’ करना होगा | इस तरह स? का निर्देश है उस वाक्य का पहले. 


| ._ "परिवर्तन! करना और फिर उस परिवर्तित का “व्यत्यय! करना। उसी 
| तरह, "स्तः का निर्देश है उस वाक्य का पहले. “त्यय? करना और फिर 


& 
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उस “व्यत्यस्त! का RAT करना | यदि "स्कः तीसरे स्वर के वाद 


- आवे तो उसका निर्देश है कि रूपान्तर प्रक्रिया के सिलसिले में जो नया 
/ निष्कं प्रात हुआ है उसका पहले "व्यत्यय? करना और फिर उस व्यत्यस्त _ 


का 'परिवतेन? करना | 


(७) इनके अतिरिक्त जो दूसरे व्यञ्जनाक्षर हैं उनका कोई अर्थ 
नहीं है, वे उच्चारणार्थ हैं । 


के a a 
( ग ) अनुलोम-विधि से रूपान्तरकरण 


१. दूसरे क्रम के हीन-संयोगों का पहले 
क्रम के उत्तम-संयोग में रूपान्तर 


. दूसरे क्रम में चार सिद्ध संयोग हैं--केसारे, कामेस्ट्रे, फेस्टीनो और 
बारोको | इनमें पहले दोनों के आदि अक्षर. ‘a हैं। यह निर्देश करता : 
है कि उनका रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'केलारेण्ट' में होगा । . 


तीसरे संयोग का आदि अक्षर 'फ? है; यह निर्देश करता है कि इसका 
रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ' में होगा। चौथे संयोग के 
चीच में 'क अक्षर प्रयुक्त हुआ है; यह निर्देश करता है कि इसका रूपान्तर 


प्रतिक्ोम-विधि से होगा। अपर देख चुके हैं कि अनुलोम-विधि से रूपान्तर | 


करने के लिए इसका नाम बदल कर ‘Haat रख दिया जाता है 
और तब उसका रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ में होता है । 
इनके रूपान्तर इस प्रकार होंगे--- 


Gm = TATE, 
कोई “वि? हे नहीं हे कोई 2 ‘ep? नहीं है, 
(आ?--सभी “डु? षहः हँ ८ सभी EY FY हैं, * 
SORES. बि नहीं है। .'. कोई (उ AP नहीं है। 
2801: V 
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यहाँ, हीन-संयोग में विधेयवाक्य के बाद प्रयुक्त 'स? अक्षर के निर्देश 
से उसका व्यत्यय करके रूपान्तर में रखा गया. | 


(२) कामेस्ट्रेस्‌ = केलारेण्ट्‌ 
आ'--सभी Rp हे? हँ, कोई 2 उ" नहीं है, 
: "र--कोई डः “हूर नहीं है, सभी धि? हेश हँ 
* ०. एं--कोई उ 'वि नहीं है। «'. कोई EPS नहीं है, 
< = कोई प RP नहीं है | 


यहाँ, हीन-संयोग मे प्रत्युक्त म? अक्षर के निर्देश से रूपान्तर में उसके 
आधारवाक्यों का स्थानान्तर कर दिया । अर्थात्‌ उसके उद्देशवाक्य 
को विधेयवाक्य, और उसके विधेयवाक्य को उद्देशवाक्य कर दिया | 
हीन-संयोग में उद्देशवाक्य के आगे प्रयुक्त 'स” अक्षर के निर्देश से 
रूपान्तर में उसको . व्यत्यस्त करके रखा. । फिर, हीन-संयोग के 
तीसरे स्वर के आगे प्रयुक्त स? अक्षर के निर्देश से रूपान्तर-करण के 
सिलसिले में जो नया निष्कर्ष प्रात्त हुआ उसका व्यत्यय कर दिया | 


(३ ) फेस्टीनो = फेरीओ : 
(ए?- कोई पेव? हेर नहीं दै, = कोई P Bp नहीं है, 
कुछ ६३? “हे? हैं, कुछ 8? 2 हैँ, 


«5 'ओ'-ङुछ 'उ'.'वि! नहीं हैं । .'. कुछ उ! 'वि! नहीं हैं । 


यहाँ, हीन-संयोग में विधेयवाक्य के बाद प्रत्युक्त a अक्षर के निर्देश 


; से रूपान्तर में उसको व्यत्यस्त करके रखा । 

(४) बारोको फ़ाक्सोको = ` फेरीओ 
आ'--संमी बि हे! हैं, ` - कोई TEE 'विः नहीं है, _ 
ओ'--कुछ '3' हे? नहीं हैं कुछ 'उ' नहीं हे हैं, | 
० 'ओ'--कुछ “उ? विः नहीं है | छ T 'वि? नहीं है | | 


ड 
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२०६०६ पाश्चात्य aiaa [ ९, २, परंपरानुमान 


यहाँ, हीन-संयोग में विधेयवाक्य के बाद प्रयुक्त 'क्स' अक्षर के निर्देश 
से रूपान्तर में उसको परिवर्तित और फिर व्यत्यस्त करके रखा। और, 
.  उद्देशवाक्य के बाद प्रयुक्त 'क' अक्षर के निर्देश से रूपान्तर में उसको । 
“परिवर्तित करके रखा । : 


२, तीसरे क्रम के हीन-संयोगों का पहले 
क्रम के उत्तम-संयोग मै रूपान्तर 


तीसरे क्रम में सिद्ध न्यायवाक्यों के छः संयोग है-(:१) दारासी, | 

' .( २) दीसामीस्‌ (2) दातीसी, (४) फेलातोन्‌, (५) बोकाडों, 
और ( ६ ) फेरीसोन्‌। इनमें पहले तीन के आदि में 'द? अक्षर आने से 
निर्देश होता है कि उनका रूपान्तर पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'दारीई' में 
होगा | चौथे और छठे का रूपान्तर 'फेरीओ में होगा । पाँचवें के बीच में. 
प्रयुक्त 'क' अक्षर बताता है कि इसका रूपान्तर प्रतिकोम-विधि से होगा । 
किंतु इसका रूपान्तर अनुलोम-विधि से भी हों सकता है; तत्र इसका नाम | 
ःोक्सामोस्क' होगा, और उसका रूपान्तर 'दारीई? में .होगा | इनके 

« रूपान्तर इस प्रकार होंगे-- यौ 


TÅ ` 


बेड na ne aai eaaa ८५ ४४४४४०४ 


(3) दारा्ती छ 
'आ?-समी षह? भविः हैं, सभी Ey धवि? हैं, 
पा (आ?---सभी ध्हेः ड्‌? हैं, i 2 कुछ i y š 


“. कुछ S PE ». कुछ (उ? PE 
यहाँ, हीनःसंयोंग में उद्देशवाक्य के बाद प्रयुक्त 'प' अक्षर के निर्देश | 
से रूपान्तर भें उसका विषम-व्यत्यय करके रखा | | $ 


` (२) दीसामीस | = ante & 
aga? बि हैं, at है! उह. i । 
$ “सभी हि! ‘=? =, : कुछ (वि? १ ध्हेः ; हैं, $ te 


A ee RO ह 


{> 


a> 


न्यायवाक्य, शुद्ध ] न्यायवाक्य का रूपान्तर . . - ,२०७ 

कुछ ६३? "व? z । ०", कुछ 'चि? ।उ? है | 
; ई स = कुछ P Rp F | 

(३) दातीसो = ants : 
'आ?--सभी हे? fe हैं, सभी हि! 'विः हैं, 
इ--कुछ है! 'उ' हैं, = स, कुछ उ? $? हैं, 

०. कुछ उ? 'वि! हैं। ..:“. कुछ 'उ› ZI 
(४) tana Ret 
'एं--कोई 'हे! 'वि' नहीं है, कोई RR नहीं है, 


‘oat 'हे? 'उ? हँ = प. कुछ “उ' दे? हें, Ee 

५" कुछ 'उ? 'विः नहीं हें | ."- कुछ “उ” 'विः नहीं š i Š k 

wwr Wat SC eee O 

‘aq? —anit हरि? "उ? = ` `-क्स कुछ “नहीँ वि? 2 = | i x 

Oe “ओ'"--कुछ ४3? “वि नहीं है ।.."- कुछ नह्दी-वि' “उ? 4 । ~ जर 

y - स्क = कुछ “उ” 'वि’ नहीं हैँ । 227 

(a) फेरीसोन्‌ =. , फेरीमो | ६७ 
VA? 'वि! नहीं है, कोई 'हे' वि नहीं है, प 


ड कुछ PF हैं, = स.' कुछ F “हे हँ 
०. ओ'--कुछ 'उ' 'वि' नहीं हैं। .". कुछ 'उ' `वि? नहीं हैँ। 
३. चौथे क्रम के हीन-संयोगों का पहले क्रम के 
ae te उत्तम-संयोग A BAS 
(१) ब्रामान्ती प्‌ = वावांरा 


t 'वि' हैं हैं >< सभी हि 'उ हैं 


SC 
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Roc ` पाश्चात्य तर्कशात्र [ ९, २, परंपरानुमान 
) i 'आ?--सभी “हे? 'उ? हैं, सभी वि' है! 3 ` 
> ०, ।इ7--कुछ धडे ‘चि? हें \ ,", सभी वि’ 'उ 
3 प = कुछ 'उ' वि हैं | 


आए--समी “वि! FA हु कोई 2’ “3? नहीं है 
(ए?--कोई रे (3? नहीं है X सभी ‘fa’ 'हे! 
०, ५ए१--कोई “उ? वि! नहीं है 1. कोई Rp ष्ठ! नहीं ? | 
a= कोई “३? वि नहीं है l 
(३) दीमारीस्‌ ` = दारीई 
कुछ fey? > % ` सभी ध्हेः “ड? हॅ; 
आ"- समी Y धड हैं, x< कुछ eu Ey है, 
5: Pp कुछ “ड्‌? RP 3 | we कुछ ‘Ry छु? हें \ 
स, = कुछ 'उ' “बि हैं। 

_ (४) फेसापो = फेरीओ | 
wots 'वि' हे? नहीं है, = स. कोई €? 'वि! नहीं है, | 
'आ—समी हैं! 'उ' हैं, >प. कुछ 'ठ' है! हैं, २ 

*. ओ'--कुछ उ `वि’ नहीं हैं। .". कुछ “उ” `वि’ नहीं हैं| 
(७) फ्रेसीसोन = फेरीओ 
“ए?--कोई वि 'हे' नहीं है, = स, कोई हे? (वि? नहीं है, ली 
र Pgs है! है = स. कुछ 'उ' है? है, २ 
po = ओ'- कुछ SH नहीं हैं। .". कुछ 'उ? बि नहीं हैं । 
४: म ; हं भेह = टु 
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| 
- (२) कामेनेस्‌ = केलारेण्ट | 


न्यायवाक्य, शुद्ध ]. न्यायवाक्य का रुपान्तर २०९ 


( घ ) प्रतिलोम-विधि से रूपान्तरकरण 
१. दूसरे क्रम के संयोगों का रूपान्तर 
( १ ) केसारे 
कोई “चि? हे? नहाँ है, 
आ--समभी 'उ' 2 ह, 
TN 'उ! (वि' नहीं है । 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका अत्यन्त विरुद्ध रूप (ई) 
कुछ “उ? 'वि! हैं? अवश्य सत्य होगा | इस वाक्य को मूळ विधेयवाक्य के 3 
साथ मिला कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
ए--कोई वि? @ नहीं द, (मूल विधेयवाक्य ) . 
“कुछ 'उ' 'विः हैं, ( मूळ निष्कर्षं का विरुद्ध) ` 
“« 'ओ'-कुछ 'उ' 'हे! नहीं हैं। (नया निष्कर्ष ) 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रमं के उत्तम संयोग 'फेरीओ? के रूप 
में है, क्योंकि यहाँ 'वि' हेतुपद का काम करता है | 
अत्र, देखते हैं कि यह नया निष्कर्ष मूळ उद्देशवाक्य का अत्यन्त विरुद्ध 
रूप है | किंतु, आधारवाक्य की सत्यता तो पहले ही नियत कर छी जाती 
है, उसे असत्य माना नहीं जा सकता | इससे, मूल उद्देरावांक्य का विरुद्ध | 
रूप यह नया निकष ही असत्य माना जायगा । इस नये निष्कर्ष की 
असत्यता का कारण क्या है! अनुमान की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि यह तो पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ' के रूप में है। इसकी 
असत्यता का कारण इस नये न्यायवाक्य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, ea | 
कि ae dt मूल विधेयवाक्य है। अतः इसके ( = नये निष्कर्ष के ) असत्य 
होने का कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही असत्य होना है। | 
यह जब असत्य हुआ तो इसका विरुद्ध रूप--मूळ निष्कषेवाक्य--अवश्य 
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(२ ) कामेस्ट्रेस्‌ कः 
आ'--समी Rp E `x 
ए?--कोई 'उ' हे नहीं है 
x ए--कोई उ' ae १ 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप “कुछ 'उ' {विः * 
हैं? अवश्य सत्य होगा । मूळ विधेयवाक्य के साथ इसे मिला कर पहले क्रम | 
में एक नया न्यायवाक्य बनावे 
आ"--सभी 'विः 'हे? हैं, . (मूल विधेयवाक्य) ` 
/ई?-.कुछ 'उ' (वि! हैं, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
--कुछ उ “हे! हैं। (नया fran) - 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग. 'दारीई? के रूप में है, . 
क्योंकि इसमें “वि? हेतुपद का काम कर रहा है। | 
eae यह नया निष्कर्ष मूळ उद्देशवाक्य का विरुद्ध-रूप दै, अंतः अवश्य | 
असत्य होगा | इसकी असत्यता का कारण क्या है ! अनुमान की प्रक्रिया मे | 
कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग | 
Ste के रूप में है। , इसकी “ असत्यता का कारण इस नये न्यायवाक्यके ._ 
. विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह मूळ-न्यायवाक्य से ही लिया गया 
है| अतः, इसके (> नये निष्कर्ष के) असत्य होने का कारण इस नये न्याय 
; 


न 


वाक्य के उद्देशवाक्य का ही असत्य होना है । जब यह असत्य हुआ तब | 
3 .. ` इसका विरुद्ध-रूप--मूल निष्कध-वाक्य--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध _ | 
.' हुआफकि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है | 
(३) फेस्टीनो 
--कोई वि! 'हे? नहीं है 
डू $” कुछ उ? ह? हैं सुनको? 
n ओ--कुछ "3 'विः नहीं हैं। - 


hi Collection. Digitized pr त वी 
tied आवी 


न्यायवाक्य, शुद्ध | न्यायवाक्य का रूपान्तर e २११:. 


यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप “सभी 'उ? वि. 
हैं? अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य को मूळ ' विधेयवाक्य के साथ मिला | 
कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य वनावें-- . > a 
ए?--कोइ fe 'हे? नहीं है, ( मूल विधेयवाक्य. ) > 
Sap ant 'ड! “बि हैं, ( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
| «». 'ए२--कोई 'उ' हे? नहीं है। (नया निष्कर्ष) 


- यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'केलारेण्ट! के रूप 
° ` में है, क्‍योंकि इसमें 'वि' हेतुपद का काम करता है | 
यह नया निष्कर्ष मूळ उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
। असत्य होगा । इसकी असत्यता का कारण क्या है १ अनुमान की प्रक्रिया 
i में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम , | 
| . संयोग 'केलारेण्ट! के रूप में है) इसकी असत्यता का कारण इस नये | : 
न्यायवाक्य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह तो मूळ न्यायवाक्या । 
` . से ही लिया गया है। अतः, इसके ( = नये निष्कष के) असत्य at 
कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही असत्य होना है। जब 
. यह असत्य हुआ तत्र इसका विरुद्ध रूप--मूछ निष्करष--अवश्य सत्य 
| होगा | इससे सिद्ध हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 2 
£ i (४) बारोको : ibe Pee: a 
3 (आ?--समी BE  समी “घोड़े? “चतुष्पद? हैं, 
` ओ'--छुछ 'उ' 'हे' नहीं है, कुछ wt oe नहीं हैं, 
., 'ओ'--कुछ '3? 'विः नहीं हैं। .'. कुछ प्राणी? ोडेर नहीं हें] | 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप “सभी “उ' 'वि' हरी क 
अथवा मी प्राणी घोड़े है अवश्य सत्य होगा । इसको मूळ विधेयवाक्य 
के साथ मिला कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावे-- | 


Teale 
eA 2 
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आ'--सभी वि! 'हे' हैं, सभी ‘aie’ “चतुष्पद? हैं, 
आ--सभी डु A’ हें, सभी “प्राणी? “घोड़े ई, 
आ? -समी PL =. सभी 'प्राणी? “चतुष्पद! हैं । 


यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'बाबांरा' के रूप i 
म॑ है, क्योकि इसमें 'वि'.हेतुपद का काम करता है | 
यह नया निष्कर्ष मूल उद्देशवाक्ष्य का - विरुद्ध रूप. है, अतः अवश्य 
असत्य होगा । इसकी असत्यता का कारण क्या है १ अनुमान की प्रक्रिया 
में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम 
संयोग ‘aa’ के रूप में है। इसकी असत्यता का कारण इस नये न्याय- 
वाक्य के विधेयवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह तो मूल न्यायवाक्य से 
ही लिया गया है। अतः, इसके ( = नये निष्कर्ष के) असत्य होने का 
कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का. ही असत्य होना है | जब 
. यह असत्य हुआ तब इसका विरुद्ध रूप--मूळ निष्कष--अवश्य सत्य 
` होगा | इससे सिद्ध हुआ कि मूळ न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 
२. तीसरे क्रम के संयोगों का रूपान्तर 
(१) दाराप्ती 
आ'--समी 'हे? 'वि? हैं, j 
आ'--सभी 2 “दु? हँ, 
s (३१-.कुछ दु? “बिः, हैं । i 
यदि यह निष्के सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप “कोई 'उ? 'वि' 
नहीं है! अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य को मूल उद्देशवाक्य के साथ मिल 
कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावे-- 
` ४ए--कोई S “वि' नहीं है, ( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
--सभी 'हे' उ? हैं, ( मूल उद्देशवाक्य.) 
a ए--कोई हे? (वि! नहीं है। ( नया निष्कर्ष ) 
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यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'केलारेण्ट! के रूप 
मे. है, क्योंकि यहाँ 'उ' हेतुपद का काम करता है। ; 
यह नया निष्कर्षं मूल विधेयवाक्य का 'भेदक' होने के कारण अवश्य 
असत्य होगा । इसकी असत्यता का कारण क्या है ! अनुमान की प्रक्रिया 
में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक््य पहले क्रम के उत्तम- 
संयोग ‘Sete के रूप में है। इसकी असत्यता का कारण इस नये 
न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य में मी नहीं है, क्‍योंकि यह तो मूळ न्यायवाक्य 
से ही लिया गया है। अतः इसके (= नये निष्कर्ष के ) असत्य होने का | 
कारण इस नये न्यायवाक्य के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है। जब : 
यह असत्य हुआ तब इसका विरुद्ध रूप--मूळ निष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा । | 
इससे सिद्ध हुआ कि मूळ न्यायवाक्य प्रामाणिक ह| - 
(२ ) दीसामीस्‌ 
६7--कुछ हे? धि? % र 
आ"- समी 'हे! उ हैं, p ५ 
`, ई?--कुछ o 'वि' नहीं हैं। : ड 
यादि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप कोई 'उ! “वि? | 
नहीं है? अवश्य सत्य होगा । इस MAT को,मूळ उद्देशवाक्य के साथ मिला 
कर पहले HA में एक नया न्यायवाक्य बनावे 
ए?-- कोई 'उ' 'वि' नहीं है, .( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
आ--सभी 'हे! 'उ? हैं, (मूळ उद्देवावय ) | 
`, 'ए?--कोई हि वि! नहीं है। (नया निष्कर्ष) . 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'केलारेण्ट के रूप में 
है, क्‍योंकि यहाँ “उ? हेतुपद का काम करता है । f 
यह नया निष्कर्ष मूळ विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 
असत्य होगा ।.... . .इसके असत्य होने का कारण, इस नये न्यायवाक 
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-के विधैयवाक्य का ही असत्य होना है। जब यह असत्य. हुआ तत्र इसका 


विरुद्ध रूप--मूल निष्कष--अवश्य सत्य होगा | इससे सिद्ध हुआ कि 
मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 


(३) दातीसी ` 
आः--सभी हि” 'विः हैं 
= कुछ > iS F 


क कुछ ‘3’ भविः हैं। 
यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं दै तो इसका विरुद्ध रूप “कोई 'उ' “वि? 
नहीं है? अवश्य सत्य होगा । इस वाक्य को मूल उद्देशवाक्य के साथ मिला 
कर पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावें-- 
ए? कोई “उ' 'वि' नहीं है, ( मूल निष्के का विरुद्ध ) 
कुछ हे? ष्ट! हैं, ; ( मूल उद्देशवाक्य ) 
n “ओ”- कुछ 'हे' (व! नहीं है । ( नया freee ) a 
 , यहद नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'फेरीओ' के रूप में _ i | 
है, क्योंकि यहाँ 'उ' हेतुपद का काम करता है । a 


ag नया निष्कर्ष qe बिधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य | 


- असत्य होगा. . .. . .इसके असत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य के ; 4) 
बिधेयवाक्य का ही असत्य होना है। जत्र यह असत्य हुआ तब इसका | 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कष--अवश्य,सत्य होगा। इससे सिद्ध हुआ कि 


मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 


वि नहीं है, . 


कोई हे च्छ š 
5S ‘Ry नहीं z 


TE -un ee Et Roane कै ate a 
. क ० SN 


= y a बे १ ॥ 
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यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप मी 'उ! वि हे. * 
अवश्य सत्य होगा | इस वाक्य के साथ मूल उद्देशवाक्य को मिला कर ना 
पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य वनावें-- . = 
निष्कर्ष s 

'आः-समी 'उ' fs, (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
आ'--समी @ 'उ हैं, ( मूल उद्देशवाक्य ) = 

ie “आ?--सभी षह “विः z l ( नया निष्कर्ष ) > À 1 

यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम संयोग 'बार्चारा” के रूप É ग 


में है, क्योंकि यहाँ 'उ' हेतुपद का काम करता R | 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य 


विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा | इससे सिद्ध हुआ कि a 
.मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 


१ (५) बोकार्डो नड ire 
| “ओ'--कुछ Y 'विः नहीं हैं, मनुष्य? “ज्ञानी? नहीं हैं 
| आ'--समी है! se सभी 'मनुष्य' 'मरणशील! है, 


., 'ओः--कुछ “उ' 'बि नहीं हैं। ."* कुछ 'मरणशील' ‘sri? नहीं हैं . 
। यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप “सभी उ ee | 
| अथवा समी मरणशील ज्ञानी हैँ. अवश्य सत्य होगा | इस वाक्य के लाथा 1 
` मूल उद्देशवाक्य को मिला कर पहले.क्रम में एक नया) न्यायवाक्य बनावे ` 
आ'--समी उ? वि! है. सभी 'मरणशील' जानी है 
“आ सभी 2 ts F सभी “मनुषय : 
aah? वि! हें। ' . समी 
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यह नया निष्कर्ष मूल विधेयबांक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य . 
असत्य होगा |. ... - इसके असत्य 'होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 
के विधेय वाकयका ही असत्यं होना है जब यह असत्य हुआ तब इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कषं--अवश्य सत्य होगा | इससे सिद्ध हुआ कि मूल 

. न्यायवाक्य प्रामाणिक है | ; 

( ६ ) फेरीसोन्‌ 

४?--कोई षह? Ry नहीं है, 
ई?- कुछ हे? ५? हैं, | 
“. 'ओ'--कुछ 'उ' (वि! नहीं हैं । 
यदि यह निप्कर्ष सत्य नहीं है, तो इसका विरुद्ध रूप 'सभी “३? 'वि' हैं? 
A सत्य होगा । इसके साथ मूल उद्देशवाक्य को मिला कर पहले क्रम में 


एक नया न्यायवाक्य बनावे -- 
'आ-समी Se, ,( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
'ई?-.कुछ 'हे? “उ: हैं, ( मूल उद्देशवाक्य ) 


“« ई?--कुछ 'हे' (वि! हैं। ( नया निष्कर्ष ) ी 

“ यह नया निष्कर्ष मूल बिधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य | 

| असत्य होगा ।.......इसके असत्य होने का कारण इस al न्यायवाक्य | 
4 के विधेयवाक्य का ही असत्य होना दै । जव यह असत्य हुआ तत्र इसका 
| विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 


i * मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है । 
| ३. चौथे क्रम के संयोगों का रूपान्तर 
(१) ब्रामान्तीपू 
“आ'--समी 'वि' 'हे हैं, ः | 
'आ"--समी 'हे? उ? हैं, n 


: = CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


620718 क REPT. 
z 4७४ i 3 P = x “र fr. 


न्यायवाक्य, शुद्ध ) न्यायवाक्य का रूपान्तर २१७ 


कुछ उ? Rp X | 
`` यदि ae निष्कर्षं असत्य है, तो इसका विरुद्ध रूप 'कोई 'उ' “वि' नहीं 
है? अवश्य सत्य होगा । इसके सांथ मूल उद्देशवाक्य को मिला कर पहले 
क्रम में एक नयाः न्यायवाक्य बनावें-- 
--कोई 'उ' 'वि' नहीं दै, ( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
आ'--समी हे! उ? हैं ( मूल उद्देशवाक्य ) 
wae 'हे' 'वि? नहीं है। ( नया निष्के ) 
व्यत्यस्त-कुछ ‘fa’ Y नहीं है । 
यह नया निष्कर्ष मूल विधेयवाक्य का 'भेदक' है, अतः अवश्य असत्य 
होगा ।. . .. . .इससे सिद्ध हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है | 
(२ ) कामेनेस 
आ--सभी ‘fr 'हे' हैं, 
के: ate y Ey नहीं है, 
VAS 'उ? “वि नहीं है। 
यदि यह निष्कर्ष असत्य है, तो इसका विरुद्ध रूप कुछ उ' 'वि' Y 


“see सत्य होगा । मूल विधेयवाक्य के साथ इसे मिला कर पहले. क्रम ` 


में एक नया न्यायवाक्र्य बनावें-- ठ 
(आ'--समी ‘fr है हैं, ( मूल विधेयवाक्य ) 
ङ्‌ (उ? 'वि! हैं, ( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
a EY “डः «हे? हैं । (नया निष्कर्ष ) 5 
= व्यत्यस्त-कुछ हि? 'उ' हैं। ESA 


यह नया निष्कर्ष मूल. उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य ` 


असत्य होगा ।- --.- - इसके असत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य 


के उद्देशवाक्य का ही असत्य होना है। जब यह असत्य हुआ तब इसका . S 


EN 


e 
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विरुद्ध रूप--मूल निष्कष--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है .। 

SH (३ ) दीमारीस्‌ 
(ई?-कुछ fy 2 % सि 

mS 

. ष्‌ कुछ उ? ‘Rp हें | q 
यदि यह निष्कं सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप 'कोई (उ' 'वि' नहीं | 
| है अवश्य सत्य होगा | इसे विधेयवाक्य बना मूल उद्देशवाक्य के साथः | 


} 


पहले क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावे -- . 

--कोई 'उ? 'वि’ नहीं है. ( मूल निष्कर्ष का विरुद्ध ) 
आ"--समी हि? 'उ' हैं ( मूल उद्देशवाक्य ) 
A हि! (वि! नहीं है । ( नया निष्कर्ष ) 
= व्यत्यस्त--कोई `वि’ 'हे' नहीं है। ३. a 
Eo यह नया निष्कष मूळ विधेयवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः अवश्य . 
| असत्य होगा ।. ..... इसके असत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य | 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है । जत्र यह असत्य हुआ ततर इसका, | 
f विरुद्ध रूप--मूल निष्कर्षं अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि A 
' - मूळ न्यायवाक्य प्रामाणिक है ।« 
। (२) फेसापो Sees 
ए२__कोई “वि? दे नहीं है 

समी हरि? (उ? है 
a ५ओ?--कुछ Ey Rp नहीं ह | : a 
यदि यह निष्क सत्य नहों है तो इसका विरुद्ध रूप 'सभी 'उ' 'वि' है “ 
अवश्य सत्य होगा | इसे विधेयवाक्य बना मूळ उद्देशवावय के. साथ पहले | 
क्रम में एक नया न्यायवाक्य बनावे | 


= i NS 

| on 

; लॉ “4 
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x i > 2 a 
''आः-समी 'उ' वि! हैं, (मूल निष्कर्ष का fea) x 

आ?--सभी ry g? हैँ, $ (मूल उद्देशवाक्य) 3 
,आएन-समी हि! 'विः हैं (नया निष्कर्ष) `` | ऱ्य 

= व्यत्यत- कुछ बि हि है). | MES ., 

a 


असत्य होगा ।. -.- - -इसके असत्य होने का कारण . इस नये न्यायवाक्य 
के विधेयवाक्य का ही असत्य होना है । जब यह असत्य हुआ: तब इसका 
विरुद्ध रूप--मूल निष्कृध- अवश्य सत्य होगा | इससे सिद्ध" हुआ 
कि मूल व्यायवाक्य प्रामाणिक है। ' 


(५) फ्ेसीसोन्‌ . 
ए?--कोई 'वि' हे नहीं है, 
Ey > (ड? हें 
s toy g RP नहीं हें | Y 
| यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है.तो इसंका विरुद्ध रूप सभी ‘sf हैं? 
| अवश्य सत्य होगा । इसे विधेयवाक्य बना मूळ उद्देशवाक्य के साथ पहले 
जम मैं एक नया न्यायवाक्य बनावे .. | 
wto “वि हं, (मूलं निष्कर्ष का विरुद्ध) : 
ap Pee (मूल Seu) 
Pas हे वि! हैं। (नया निष्कर्ष) अमिक, “2 
>व्यत्यत--कुछ वि हि हे. ` eo 
यह नया न्यायवाक्य पहले क्रम के उत्तम-संयोग 'दारीई' के रूप में | 
है, क्योकि इसमें “उ हेतुपद का काम करता है। hr र 
यह नया निष्कर्ष मूळ विधेयवाक्य का विख रूप है 
असत्य होगा । इसकी असत्यता का कारण ef १ 


हाल फा छक नुन 
rn न 
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में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायवाक्य पहले : क्रम के उत्तम- 
संयोग 'दारोई' के रूप में है ।. फिर उस निष्कर्ष का व्यत्यय अनन्तरानुमान 
से विधिवत्‌ निष्कर्ष निकाला गया है। इसकी असत्यता का कारण इस 
नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य में भी नहीं है, क्योंकि यह तो मूल न्यायर्वाक्य 
से ही लिया गया है। अतः इसके असत्य होने का कारण इस नये न्याय- | 
वाक्य के विधेयवाक्य का दी असत्य होना-हे । जब यह असत्य हुआ त्र. 
इसका विरुद्ध रूप--मूळ निष्कर्ष--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध | 
हुआ कि मूल न्यायवाक्य प्रामाणिक है | ` क १ | 

'फ्रेसीसोन? को प्रतिलोम-विधि से रूपान्तर करने में उसके निष्कर्ष 
के विरुद्ध रूप को नये न्यायवाक्य में उद्देशवाक््य मी बना कर सिद्ध कर 
सकते हैं। जैसे-- | 


'ए--कोईं 'वि? “हे? नहीं है, (मूल विधेयवाक्य) 
O आ"-समी 'उ' वि! हैं, (मूल Read का विरुद्ध रूप) 
C ए--कोई 'उ' है? नहीं है । (नया निष्कर्ष) 
= व्यत्यस्त--कोई 'हे' 'उ नहीं है। नी 
यह निष्कर्ष मूळ उद्देशवाक्य का विरुद्ध रूप है, अतः असत्य है |... | 
इसके असत्य होने का कारण इस नये न्यायवाक्य के उद्देशवाक्य का ही. | 
' असत्य होना है। जब यह असत्य हुआ तब इसका विरुद्ध रूप-मूछ | 


निष्कषे--अवश्य सत्य होगा । इससे सिद्ध हुआ कि qe न्यायवार्दय | | 
प्रामाणिक है | 5 R a 


द्र्य of 
(१) चौथे क्रम के 'कामेनेसः और दूसरे क्रम के समी संयोगो को | 


RATARA रूपान्तर करने में उनके को | 
नये न्यायवाक्य में उद्देश बनाते हैं| निष्कर्ष के विरुद्ध रूपको | 
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(र) 'कामेनेस' को छोड़, तीसरे और चोथे क्रमों के समी संयोगों को 
प्रतिहोम विधि से रूपान्तर करने में उनके निष्कर्ष के विरुद्ध रूप को नये 
न्यायवाक्य में विधेयवाक्य बनाते हैं। न्न 

(a) 'फेसापो' और 'फ्रेसीसोन! को प्रतिलोम विधि से रूपान्तर करने 
में उनके निष्कर्ष के विरुद्ध रूप को नये न्यायवाक्य में चाहे तो उद्देशवाक्य 
भी और चाहें तो विधेयवाक्य.भी वना सकते हैं | ` 

§ १९---आवश्यकमात्र'” और "आवददयकाघिक?* न्यायवाक्य 
सिद्ध न्यायवाक्य में Rave कम से कम एक बार अवश्य सर्वाशी होता 
| | और आधाखाक्य में बिर्ना सर्वोशी हुए कोई पद निष्कर्ष में 
सर्वाशी नहीं हो सकता । इतनी बात कम से कम अवश्य ` होनी 
चाहिए | 
. जिस न्यायवाक्य में इतनी ही ब्रात पूरी हुई हो, अर्थात्‌ हेतुपद केवल 
एक ही वार सर्वाशी हो और आधारवाक्य में कोई पद सवांशी न हो जो 
निष्कर्ष सें सर्वांशी न हुआ हो, उसे “आवस्यकमात्र' न्यायवाक्य कहते Ži 
यदि न्यायवाक्य के दोनों आधारवाक्यौं में हेतुपद सवांशी हो, अथवा उनमें 
कोई ऐसा पद्‌ सर्वाशी हो, जो निष्कर्ष में सवांशी न ger हो, तो उसे 
“आवश्यकांधिक' न्यायवाक्य कहते हैं। a 
अर्थात्‌, जिस न्यायवाक्य के आधारबाक्यों मै कोई पद्‌ अनावश्यक . 
सर्वोशी न हुआ हो उसे “आवश्यकमात्र' न्यायवाक्य कहते हैं | जिस 
| न्यायवाक्य के आधारवाक्यौं में कोई ऐसा पद भी सर्वाशो हो गया हो जो ` 
उस ( न्यायवाक्य ) की सिद्धि के लिए आवश्यक न था उसे 'आवस्यकाधिक | 


न्यायबाक्य कहते हैं। . 
अब, यदि समी. १९ सिद्धःन्यायवाक्यःसंयोः की परीक्षा करे तो 


i 


सा É क tae ॥ नह > द 9” - 
Fundamental *Non-fundamental Syllogism. || 
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देखेंगे कि 'दाराती', 'फेलासोन! और 'फेसापो तीनों में Rage दो. दो. | 
बार सोशी हुए हैं; और 'ब्रामान्तीप्‌ के आधारवाक्य में 'वि' सर्वांशी है, _ 
किंतु निष्कर्ष में नहीं है । इन न्यायवाक्यों की सिद्धि के लिए इन पदों का | 
सर्वाशी होना आवश्यक न था । पहले तीन संयोगों में देतुपद यदि एक | 
एक ही बार सर्वोशी होता, और चोथे संयोग में यदि 'वि' आधारवाक्य में | 
सोशी न होता, तो भी उनके वही निष्कर्ष निकलते । अतः, कुल सिद्धः | 
न्यायवाक्‍्य-संयोगा में यही चार आवश्यकाधिक न्यायवाक्य हैं, और शेष | 
पन्द्रह आवश्यकमात्र' न्यायवाक्य हैं । 
6 २९०--मंद'* ओर 'अमंद'* न्यायचाकय 

. जिस न्यायवाक्य में नियमतः निष्कर्षवाक्य “सामान्यः हो सकता हो, | 
किंतु उसका 'विशेष' रूप ही लिया गया हो उसे मंद अथवा समाबेश3 संयोग । 

- न्यायवाक्य कहते हैं | उदाहरणार्थ | : 

आ?--सभी. ? ‘Ry हैं, क Á ह; जु 

E>: 'आ?--सभी 'उ' हैः हैं | A ng 
29 Glogs 'उ वि’ हैं। 
} 


- 


यह न्यायवाक्य पहले क्रम के 'बाबारा' रूप में प्राप्त था । यहा निष्क | 
सामान्य वाक्य अपेक्षित था, किन्तु उसका विशेष! रूप ही लिया गया है 


A o विष्ट वाक्य! अवश्य सत्य होगा । इस नियम के अनुसार “आ' निष्कर्षे 
` » बदले 'ई? लेने में कोई आपत्ति नहीं है । किंतु निष्कर्ष की व्यापकता 
ही सीमित तथा अनिश्चित कर देने में उतने अंश में सत्य का गोपन होता है। | 
इसलिए, ऐसे न्यायवाक्य “मंद? हैं। | 


र्र १ Weakened. २ Non-weakened Syllogl 
3 Subaltern Mood S 
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हम देखेंगे कि कुछ १९ सिद्ध न्यायवाक्या में केवळ पाँच ऐसे हैं जिनके 
निष्कर्ष सामान्य SAT, Beis, केसारे, कामेस्ट्रेस्‌ और कामेनेस्‌। 
इन.“अमंद' न्यायवाक्यो के निष्कर्ष को यदि 'विशेष' रूप दे देँ तो ये ही 
धंद न्यायवाक्य' हो जायेंगे; जैसे-- - 
वार्बारी, केलारोण्ट्‌ , केसारो, कामेस्ट्रोस्‌ और कामेनोस । ' ज्र 
तीसरे क्रम के न्यायवाक्यौ में निष्कर्ष बरात्रर 'विदोष' होते हैं, अतः aa 
उन्हें “मंद्‌? करने की रात ही नहीं उठती | शिक 
§ २१--“सवल?१ और “यथावल'* न्यायवाक्य > 
जहाँ किसी 'विशेष' वाक्य के आधार पर ही कोई: निष्कर्ष निकल... 0000 
सकता हो, वहाँ यदि उसका सामान्य रूप दे दिया गया हो, तो उस न्याय- x he 
वाक्य को सबल न्यायवाक्य कहते हैं । अर्थात्‌, “सबळ न्यायवाक्य - वह हैः 
` जिसका कोई आधारवाक्य आवश्यकता से अधिक बल वाला हो | जैसे -- 


दाराप्ती - ८ 
i आ'-समी है ष्वः %, ; i se j 
आ सभी > उ" ह eee १ 
o. pS उ? (वि! हु | a 

यहाँ, यदि विधेयवाक्य सामान्यः .न हो कर “विशेषः होता, तो भी 


यही निष्कर्ष निकलता | जैसे-- i | 
ड्‌ ‘ह “चि? है a ; 0 क | गि 
. 'आ--समी B.S हैं | Ee 
O उ?'वि'हेंादीसामीसू  .. . | 
* और, बिधेयवाक्य को विशेष न बना कर उद्देशवाक्य को विशेष बनाव | 
_ तो भी वही निष्कर्ष निकलेगा. बैसे-- Ms | 


~ 


१ Strengthened. २ Non-strengthen 
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'आ'--समी प्हः ध्व! हें, 
कुछ Fy ड्‌? हूँ, 
०, डेः कुछ उ" "वि? ह | दातीसी 
इतने से यह स्पष्ट माळूम होगा कि जितने आवश्यकाधिक' न्याय: 
वाक्य .हैं. ( अर्थात्‌ दाराती, deta, त्रामान्तीप्‌ और फेसापो ) , 
सभी. सबल हैं | इन चारों के अलावा सभी ‘de’ न्यायवाक्य भी, केवल 
'कामेनोस' ( ४था क्रम) को छोड़, 'सत्रल' हैं | 'कामेनोस' सबळ न्याय- 
वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई आधारवाक्य आवश्यकता से अधिक बल 
Aar नहीं है । इसके किसी आधारवाक्य को यदि सामान्य से विशेष कर दें 
. तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा । | | 
§ २२- शुद्ध हेतुफलाश्रित न्यायचाक्य * 
अभी तक हम शुद्ध निरपेक्ष न्यायवाक्यों' पर विचार करते रहे), 
: जिनमें तीनों अवयव 'निरपेक्ष वाक्य' ही हैं |इसी तरह, न्यायवाक्य `| 
के तीनों अवयव area वाक्य' भी ..हो सकते हैं; और तब उसे | 
' चुद्ध-हेतुफलाश्रित-न्यायवाक्य! कहेंगे | A 
ऊपर हम देख चुके हैं कि हेतुफलाञ्रित वाक्य के भी qu’ और 'अंश! | 
के भेद से वही चार रूप होते हैं जो निरपेक्ष वाक्य के | Fane | 
- वाक्य का 'गुण' इसके Ge" के' गुण के, और इसका 'अंश? इसके हेतु! के | 
' अंशा के अनुसार होता है । जैसे: -- ४ 
“आ?--( १ ) यदि 'क' “खः है, तो भा? 'घः है।. 

(२ ),यदि 'क' 'ख' नहीं है, तो 'ग' 'घः है। 

( ३ ) यदि ‘a "ल है, तो कुछ "ग? Se? है | 
(४) यदि 'क' 'ख' नहीं है, तो कुछ 'ग' “घ? है। 


‘Pure Hypothetical Syllogism. 
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¬( १) यदि क 'ख' है, तो "ग? “धः नही है। 
(२) यदि क' 'ख' नहीं है, तो 'ग? र नहीं है। ' E 
(३) यदि क' 'ख' है, तो कुछ 'ग' P नहीं है । m 
(४) यदि 'क' 'ख' नही है, तो कुछ 'ग? 'घः नहीं है। , 
६ई--( १) यदि कुछ क' 'ख' है, तो PR 
(२) यदि कुछ 'क' "ख नहीं है, तो Wy?) 
(२३) यदि कुछ 'क' ख' है, तो कुछ गा “घ? है। क 
(४) यदि कुछ 'क' “ख' नहीं है, तो कुछ “ग? ee) | 


ओ”-( १) यदि कुछ 'क' 'ख' है, तो ग? 'घ' नहीं है। | 
( २ ) af कुछ Sa? te? नहीं है, तो p fe? नहीं हे | 
५ (३) यदि कुछ 'क' 'ख' है, तो कुछ 'ग' “ब? नहीं है । 
(४ ) यदि कुछ 'क' 'ख'नहीं है, तो कुछ 'ग? “घ? नहीं है। 


८ ६0० वय 22 3: 


व्यवहार में इन रूपों का उतना-उपयोग नहीं है, अतः न्यायवाक्यों 
में इनके संयोग कितने प्रकार के होंगे इस पर विचार करने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है | किंतु, इन रूपां के वे समो संयोग सिद्ध होंगे जो. : 
निरपेक्ष-न्यायवाक्यों में होते हैं । 
उदाहरणाथ, बार्बारा का एक रूप. होगा- .- è - 
“यदि कै “लः है, तो “ग? “|? है; . a 
९५४८८ यदि “चः 'छ? है, तो क? "ख? है; : 
यदि ‘a 'छ' है, तो 'ग' घ' है | 
यदि धह? र्त्त है, तो ae बहुमूल्य है; 
यदि “यह 'हीरा' है, तो “यह रत" है 
यदि यह 'हीरा' है, तो (यह! बहुमूल्य है । 
१५ | न 
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७ २३- कुछ द्रष्टव्य उपानेयम 
(१) यदि निप्कप-वाक्य सामान्य हो, तो आधारवाक्यों में हेतुपद. 
केवल एक बार ही सर्वाशी होगा ।' 
सिद्धि-- यदि निष्कर्ष-वाक्य सामान्य हो, तो यह या तो 'आ? होगा ` 
' या'ए?। | 
ii यदि निप्कर्ष-वाक्य 'आ' हो, तो दोनों आधारवाक्य मी अवश्य आ" | 
ही होंगे | क्योंकि, निष्कर्षे के विधानात्मक होने के कारण दोनों आधार- 
वाक्य भी अवश्य विधानात्मक होंगे; और निष्कर्ष के सामान्य होने के . 
कारण दोनों आधार-वाक्य भी अवश्य सामान्य होंगे । दोनों आधारवाक्यों | 
के आ' होने से उनमें केवल दो ही पद--दोनों के उददेश-सवांशी हो | 
सकेंगे | इन दोनों में एक तो अवश्य 'उ' 'होगा, क्योंकि निष्कर्ष में ३२. | 
` सर्वांशी होने के कारण आधारवाक्य में भी अवश्य सर्वोशी होगा | दूसरा 
जो एक बचता है वही हेतुपद होगा। 


यदि निष्कष-वाक्य 'ए हो, तो एक आधारवाक्य मी अवश्य एफए । 
eta और दूसरा आधारवाक्य . 'आ' होगा.) क्योंकि, निष्कर्ष-वाक्य | 
सामान्य होने के कारण दोनों आधारवाक्यां को अवश्य सामान्य होना | 
~ चाहिए; और निष्कषे-वाक्य के निषेघात्मक होने के कारण .एक आधार 
. वाक्य को अवश्य निपेधात्मर्क होना चाहिए। इन दो आधारवाक्याँ में 
केवळ तीन पद्‌ सर्वाशी हे--'आ? का उद्देश, और 'ए? के दोनों पद्‌ | अब, | 

निष्कषवाक्य “ए? होने के कारण.'उ' और 'वि? दोनों सर्वाशी हैं; और 
. इसलिए. उन्हें आधारवाक्यों में भी सर्वाशी होना चाहिए तब, जो. 

तीसरा एक सर्वांशी पद्‌ बचता है वह हेतुपद होगा । - 


र 
है 
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(२ ) केवल पहले क्रम में ही “आ? वाक्य freed हो सकता है 1१ 
सिद्धि-यदि निष्कप ‘on’ हो, तो दोनों आधारवाक्य मी अः zi 
आ? होंगे | क्योंकि, .निष्कष्र के विधानात्मक होने के कारण दोनों गी दि 
वाक्य भी अवश्य विधानात्मक होंगे; और निष्कर्ष के सामान्य होनेके | 3 
कारण दोनों आधारवाक्थ भी अवश्य सामान्य होंगे | E 
| आ? निष्कष-वाक्य में 'उ' सवाँशी है; इसे उद्देशवाक्य में भी सर्वांशी -* 
O होना आवश्यक है । अतः, यहाँ उद्देशवाक्य का उद्देशपद ही उ? | 
होगा, क्योंकि इसमें केवळ वही सर्वाशी है । विधेयवाक्य का उद्देशपद 
| जो सवांशी है अवश्य 'हे?. होगा । तब, विधेयवाक्य का. विघेयपद 'वि? 
होगा; और उद्देशवाक्य का विधेयपद्‌ हि? होगा । इस तरह, इस न्याय- 
वाक्य में क्रम होगा-- 


हे--वि 22 e 
यह पहला.क्रम दै | या 
( ३ ) पहले क्रम में आधारवाक्य “ओ? नहीं हो सकवा 1२ 

` सिद्धि--पहले क्रम में 'हे! विधेयवाक्य में sea, ओर उद्देशवाक्य 

A विधेय होता है। : क 

& यदि विधेयवाक्य 'ओ' हो, तो उद्देशबाक्य अवश्य 'आ? होगा | क्योंकि 

` दोनों आधारबाक्य न तो निषेघात्मक हो सकते. हैं और न विशेष | विधेयः 
वाक्य ओ? और उद्देशवाक्य Ar होने से यहाँ 'हि' को एक बार भी सर्वाशी 


i 
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यदि उद्देशवाक्य 'ओ' हो, तो उक्त कारण से विधेयवाक्य अवश्य 
“आ होगा | और, निष्कषेवाक्य 'ओ' होगा । निप्कषवाक्य निषेधात्मक 
होने के कारण उसमें 'विः सर्वाशी होगा.। उसे विधेयवाक्य में भी adii 
होना आवश्यक होगा। किंतु यहा वह सर्वाशी नहीं है। अतः कोई 
निष्कं नहीं निकल सकता | 
इस तरह, सिद्ध हुआ कि पहले क्रम में आधारवाक्य 'ओ' नहीं हों. | 
सकता, न तो उद्देशवाक्य और न विधेयवाक्य | za 
(४ ) चौथे क्रम में आधारवाक्य “रो? नहीं हो सकता ।* f 
प्रमाण--चौथे क्रम में 'हे! विधेयवाक्य में विधेय, .और उद्देशवाक्य 
- में;उद्देश होता है | यदि कोई भी आधारवाक्य 'ओ' हो तो दूसरा आधार- 
वाक्य AY होगा; और उनका निष्कर्ष 'ओ? होगा । 
यदि विधेयवाक्य 'ओ' हो तो इसमें 'वि’ सवांशी नहीं होने के कारण 
वह निष्कर्ष में भी. सर्वाशी नहीं हो सकता । किंतु निष्कर्ष 'ओ” होने के 
कारण उसमें 'वि' सर्वांशी होना चाहिए। इस कारण, विधेयवाक्य 'ओ' 
नहीं हो सकता | 
यदि उद्देशवाक्य 'ओ' हो तो इसमें हे सर्वाशी नहीं होगा । तब, - 
, इसे विधेयवाक्य में सर्वाशी होना. अवश्य चाहिए | किन्तु विधेयवाक्य. 
' 'आ होने के कारण इसमें भी 'हे? सर्वाशी नहीं हो सकता | : 
इससे सिद्ध हुआ कि चोथे क्रम में आधारवाक्य “ओ? नहीं हो 
सकता. | 
( ५ ) “आओ? विधेयवाक््य केवल तीसरे,क्रम “में हो सकता हे ।२ 
अमाण--( क ) पहले क्रम में बिधेयवाक्य 'ओ” नहीं. हो सकता | 
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‘The ‘proposition:O:cannot be a premise in i 
the fourth figure The proposition O can @ | 
be the major premise only in the third figure. | 
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पहले क्रम में, “हे? विधेयवाक्य में उद्देश और उद्देशवाक्य में विधेय 3 
'होता है | अव, यदि विधेयवाक्य 'ओ' हो, तो उद्देशवाक्य आ' होगा। | 
और तत्र इनमें किसी में मी हि सर्वाशी नहीं होगा । अतः इनसे कोई | 
निष्कष नहीं निकल सकता | | me 
3 ( ख ) दूसरे क्रम में मी विधेयवाक्य “ओ” नहीं हो सकता | e 
। ` ` दूसरे क्रम में, दोनों आधारवाक्यों में दि विधेय होता है। अत, ' 
। यदि विधेयवाक्य ओ’ हो तो इसमें 'बि' सर्वांशी नहीं होगा। किंठ, एक | 
आधारवाक्य के निषेधात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा, 

ओर उसमें 'वि' सवांशी होना चाहिए ।' इस तरह “अनुचित RAT दोष 
हो जाता है | कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा | 
2a (a) चौथे क्रम में भी विधेयवाक्य 'ओ' नहीं हो सकता | चौथे 
| क्रम में, हे विधेयवाक्य में विधेय और उद्देशवाक्य में उद्देश 
| होता दै | 

यदि विधेयवाक्य 'ओ' हो तो इसमें “वि? सर्वाशी नहीं होगा । ; 
किंतु, एक -आधारवाक्य के निषेधात्मक होने . के कारण निष्कष | 
भी निषेघात्मक होगा, और उसमे सर्वांशी होना चाहिए | 
इस तरह, अनुचित विधेय दोष' हो जाता है । कोई निष्कष नहीं 
निकलेगा । 

( घ ) तीसरे क्रम में विधेयवाक्य “ओ” हो सकता है। | sca 

तीसरे क्रम में, ह? दोनों आधारवाक्यों में उद्देश होता है। य 
विधेयवाक्य “ओ? हो तो इसमें 'वि' सर्वाशी होगा re 5 


` oe 
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( ६ ) दूसरे क्रम को छोड, ओर किसी भी क्रम म “घ्र? उद्देशवाक्य 
नहीं हो सकता ।' 
प्रमाण--( क ) पहले क्रम में “ओ” उद्देशवाक्य नहीं. हो. सकता, क्यों 
कि, जैसा ऊपर देख चुके हैं, इससे “अनुचित विधेय' का दोष हो जायगा | 
( ख ) तीसरे क्रम में यदि 'ओ' उद्देशवाक्ष्य हो, तो विधेयवाक्ष्य आ 
और निष्कर्ष वाक्य 'ओ' होगा । तय, निष्कर्ष में. वि. सवांशी होगा, 
और उसे विधेयवाक्य में भी सर्वोशी होना चाहिए। किंतु यहा आ 
विधेयवाक्य में “वि? विधेय होने-के. कारण सवांशी ae है। इस तरह, 
अनुचित विधेय? का दोघ उपस्थित होता R | 
_ (ग) चोथे क्रमे मे यदि 'ओ? उद्देशवाक्य हो, तो विधेयवाक्य “आ 
होगा । तत्र, इस क्रम में हि न तो. विधेयवाक्य में सर्वाशी होगा और न 
उद्देशवाक्य में । 'असबोशो हेतु” दोष आ जाने के कारण कोई निष्कर्ष 
` नहीं निकलेगा । , = 
(4) दूसरे क्रम में 'ओ' उद्देशवाक्य हो सकता है | उद्देशवाक्य.. 
l 'ओ? होने से विधेयवाक्य 'आ' और निष्कर्षवाक्य 'ओ' होगा । निष्कष 
= (वि? सर्वोशी है; और वह बिधेयवाक्य में भी है ( क्योंकि, यहाँ 'वि' 
ओ  विधेयवाक्य का उद्देश है; जो सर्वाशो है )। फिर, 'हे? उद्देशवाक्य में 
निषेधात्सवाक्य के विधेय होने के कारण सर्वाशी है। इस तरह, इसके 
आधार पर निदोष निष्कषे निकळ सकता है.) 
(७ ) समी क्रमों में, उद्देशवाक्य निषेधात्मक होने से विधेयवाक्य _ 
. अवश्य सामान्य होगा ` 


_ १78 preposition 0 cannot be a minor prê- 
mise, in any other figure but the second 
3 2In every figure, if the minor premise 

_ negative, the major must be universal ; 
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उद्देशवाक्य निषेधात्मक हो तो बिधेयवाक्य अवश्य विधानात्सक 
होगा । और, उनका निष्कर्ष . निषेधात्मक होगा। निषेधात्मक निष्क 
में fr सवाशी होगा | उसे विधेयवाक्य में भी सर्वाशी होना चाहिए। . 
. चूंकि यहाँ विधेयवाक्य विधानात्मक है,” इसमें सवोशी वि विधेय | 
न होकर उद्देश ही होगा । और, उद्देश के सर्वाशी होने का अथ है उस . 
वाक्य क| सामान्य aT :- ® 
(०) यदि हे? दोनों आधारवाक्यों में सवांशी हो, तो निष्कर्ष सामान्य 
| नही हो सक्ता।" के es 
Pd यदि निष्कर्ष सामान्य.हो, तो वह या तो विधानात्मक होगा या निषे 
|. ` ` धात्मक या तो a? या 'ए' | “ 
f . यदि निष्कर्ष ‘ar हो तो दोनों आवारवाक्य भी आ? हाँगे। क्योंकि . 
र एक मी आधारवाक्य के विशेष” होने से निष्कर्ष विशेष होता; औरएक . 
| . मी आधारवाक्य के निषेधात्मक होने से. निष्कर्ष निषेघात्मक होता। ह 3 
Rend faq?’ होने से उसमें 'उ' सर्वाशी होगा, और उसे आधारवाक्यर मेभ |. 
wate होना चाहिए। बिंठ॒ इन दो आधारवाक्यो के जो उददेश सवांशी | 
|` हूचे तो हे हैं; अतः 'उ' उनमें सोशी नहीं दै। fort मी उ. | 
. . स्वोशी नहीं हो सकतां | अर्थात्‌, निष्कर्ष सामान्य नहीं होगा! = | 
“हि निष्कर्ष 'ए? हो तो उसमें (उ! और दत राणी हर और | 
आधारवाक्यों में भी उन्हें सर्वोशी होना चाहिए | फिर, निकष (ए. | 
होने से एक आधारवाक्य ,अवह्य 'ए' होगा और दूसरा आ | क्योकि, ५ 
एक भी आधारवाक्य के विशेष होने से निष्कर्ष विशेष होता, और दोनों | 
के. निषेघात्मक होने से कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। इस तरह. 
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आघारवाक्यौ में केवल तीन ही पद सर्वोशी हो सकेंगे। इनमें दो है! .. 
होंगे, तो एक 'वि! होगा, क्योंकि निष्कर्ष निषेधात्मक है। तत्र 'उ? को 


_ सर्वांशी होना सम्भव नहीं रहता। निष्कर्ष में भी “उ' सवांशी नहीं होगा | 
अर्थात्‌ वह वाक्य सामान्य नहीं होगा । 


(९) यदि आधारवाक्य À 'उ? विधेय हो, तो निष्कर्ष कदापि ‘ar 


नहीं हो सकता । 


या तो “उ' सर्वाशी है या नहीं। यदि 'उ' सर्वोशी हो, तो उद्देशवाक्य 


निषेधात्मक होगा । तव निष्कर्ष मी निष्रेधात्मक होगा । अतः यह आ 
नहीं हो सकता । 

यदि आधारवाक्य में 'उ' सर्वाशी न हो, तो निष्कर्ष में मी वह नहीं 
होगा। अथात्‌ निष्कष सामान्य नहीं होगा। अतः यह 'आ' नहीं हो 
सकता | 


( १० ) विधेयवाक्य में “वि” यदि विधेय. हो तो उद्देशवाक्य अवश्य 
विधानात्मक होगा । 

विधेयवाक्य में वि! या तो सर्वाशी है या नदीं। यदि सर्वाशी हो तो 
वह वाक्य निप्रेधात्मक होगा | तब, उद्देशवाक्य को अवश्य विधानात्मक होना 
चाहिए, क्योंकि दो निषेघात्मक बाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता | 


यदि विधेयवाक्य में (वि! सर्वाशी न हो, तो यह निष्कर्ष में भी gate) 


नहीं हो सकता। अर्थात्‌ निष्कर्ष विधानात्मक होगा। निष्कर्ष विधाना- 


त्मक होने का अर्थ है कि इसके दोनों आधारवाक्य भी अवश्य विर्धांनात्मक ' । 


होंगे। अतः उद्देशवाक्य विधानात्मक ही हुआ। 
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दूसरा माग . 
| परपरानुमान 
| © (aR) 
| ९ १--हेतुफलाश्रित-निरपेच्त-न्यायचाक्य 
i . ` हेतुफलाभ्रित-निरपेक्ष-न्यायवाक्‍य मिश्र-न्यायवाक्य का वह रूप है 
| जिसका विधेयवाक्य हेतुफलाभित, और उद्देशवाक्य तथा. निष्कषवाक्य: 
निरपेक्ष होते हैं। हेतु और फल का जो परस्पर. सम्बन्ध है, वही इस. 
p न्यायवाक्य की सिद्धि का आधार है। इस 'सम्बन्ध' में दो नियम काम 
‘ (8 ) हेतु के विधान से फल का विधान कर सकते हैं, किंठ फल के 


|. विधान से हेतु का विधान नहीं कर सकते | और 
|; (२) फळ के निषेध से हेतु का निषेध कर सकते हैं, किंठ देह के | 
निषेध से फल का निषेध नहीं कर सकते | a 
|; पहले प्रकार के न्यायवाक्य को विधायक और दूसरे प्रकार के  _ 
' न्यायवाक्य को विघातक कहते हैं। 
“Mixed Syllogism २Hypothetical-catego 
rical Syllogism. 3Modus ponens (Constructive). 
¥Modus Tollens ( Destructive ) 


Ve BUEN: cee 
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न ` `. (क) विधायक हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष-न्यायवाक्य 


इस न्यांयवाक्य का विधेयवाक्य हेतुफलाशित होता हैः इसका 
उद्देशवाक्य हेतु का निरपेक्ष विधान करता है; ओर, इसका ARN- 
` वाक्य 'फल का निरपेक्ष विधान करता है । जैसे -- | 
१, यदि धक q है तो ty? be > 9 
क q हे ' > 
: पा? “घ? है | क . i 
यदि दीया seat है, तो प्रकाश होता दै 
दीया जळता है 
` ,". प्रकाश होता है। 2 
२. यंदि 'क' 'ख' है, तो “ग? घ? नहीं है 
पक पता है ; = 
. p q नहीं है | 
यदि. चौकीदार जागता है, तो चोर नहीं आते हैं 
चौकीदार जागता है 
चोर नहीं आते हैं। .. र 
३. यदि 'क' “खः नहीं है, तो 'ग' “घ है ee 
क "खः नहीं है KERES 
० प? घ हे | 0 t 
यदि कमरा अंधेरा नहीं है, तो लड़का जागता है 
कमरा अंघेरा नहीं है ; 
Be ` .. लड़का जागता है । 
यकि = | B ) be ? नहीं 2 तो धग? ध्‌? नहीं है 


न्यायवाक्य, मिश्र ] हेतुफलाथित-निरपेक्ष व्यायवाक्य २३५ 


यदि वृष्टि नहीं होती है, तो धान नहीं होता है; 
: बृष्टि नहीं होती है, Se 
` ,'. घान नहीं होता है । - ni 
( ख ) विघातक" हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष-न्यायंवाक्य 
` इस न्यायवाक्य का विधेयवाक्य हेतुफलाशित . होता है; इसका 
उद्देशवाक्य 'फल' का निरपेक्ष निषेध करता हैः और इसका निष्कर्षवाक्य 
| हेतु! का निरपेक्ष निषेध करता है | जैसे-- | 
| १,. यदि कः "खः है, तो 'ग! "षरे है; 
धग? ध्‌? नहीँ है, 
०, EY tq नहीं है | | 
यदि दीया जलता है, तो प्रकाश होता है; 
प्रकाश नहीं होता है, 
,". दीया नहीं जलता है | डेः 
२. यदि क 'ख है, तो “ग घि नहीं है; 
धा? “घ? है, ५ 3 
a, कि! 'ख' नहीं है। see 
. यदि चौकीदार जागता है, तो चोर नहीं आते हैं; 
चोर आते हैं, ; 
०, चौकीदार नहीं जागता है | 
q ३. यदि क' @ नहीं है, तो 'ग T है; 
। | र धा te? नहीं है, 
1 es कु? te? है | ; 
j यदि कमरा अँचेरा नहीं है) तो लड़का जागता है; 


fe i 
ni mS, 


"Destructive. 
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लड़का जागता नहीं दै |. 
,, कमरा अँधेरा हे। 
४. यदि कः 'खः नहीं है, तो ग? 'घ' नहीं है; 
था g है, | > 
ष्ु CY te 2 | 
यदि दृष्टि नहीं होती है, तो धान नहीं होता है; 
' धान होता है, 
RRI ˆ . | 
यह स्मरण रहे कि हेतुफलाशित-निरपेक्ष-न्यायवाक्य के 'विधायक' 
तथा 'विघातक' रूप का सम्बन्ध उसके अवयचों के 'गुण' से नहीं है | 


अवयव विधानात्मक भी हो सकते हैं, और निषेधात्मक भी | किंतु वे रूप. 


'इसी से जाने जाते हैं कि उद्देशवाक्य हेतु का विधान करता है, या फल का 
निषेध करता है । | 


Ca) इन न्यायवाक्यो के दोप . 
इन न्यायवाक्यों के दोष दो है---'फल-विधान' और 'हेतुनिषेध' | 
फल-विधान दोष'---यादे किसी हेतुफलाश्रित वाक्य के फल का 
विधान करके हेतु का विधान करना चाहें तो यह नहीं हो सकता | जैसे -- 
यदि वह विष खाय, तो मर जाय; ` 
वह मर गया, 
०० उसने विष खाया | RES 
यह न्यायवाक्य ठीक नहीं दै । क्योकि उसके मरने के दूसरे मी हेतु 


हो सकते है | इससे सिद्ध होता है कि फळ का विधान करके. हेतु का विधान 


i करना सम्भव नहीं | इस दोष को 'फल-विधान दोष? कहते हैं । 


‘Fallacy of affirming the consequent: 
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परीक्षा कर सकते हें । जैसे-- | : 

सभी 'विष खाने की अवस्थायें' “मर जाने की अवखार्ये' है, 

` यहः । क्र जाने की अवस्या' है, 

.'. यह? 'विष खाने की अवश्या है । e 

इस न्यायवाक्य में हेठपद “मर जाने की अवस्था एके वार भी सवा 
। नहीं है। अतः इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकळ सकता | हेतुफलाभित- - . 
| निरपेक्ष न्यायवाक्य का "फलःविघान-दोष' वही चीज है जो अद | 
| निरपेक्ष न्यायवाक्य में 'असवोशी-हेवु-दोष' है । 7 ae 
| हेतु-निपेध दोष1--यदिं किसी हेतुफलशित वाक्य के देवे का | 
| निषेध करके फळ का निषेध करना चाहें तो यह नहीं हो सकता। जैसे-- हि 
| . यदि वह विष खाय, तो मर जाय; 
| उसने विष नहीं खाया, . | 
| .", वह नहीं AT | 
| p यह न्यायवाक्य ठीक नहीं है: क्योंकि विष न खाने पर भी वह 


f 
| इस न्यायवाक्य को झुद्ध निरपेक्ष. रूप में लव कर भी इस दोष की 
| 


कि हेतु का निषेध 
दूसरे कारण से मर जा सकता है । इससे सिद्ध होता है कि हेतु शक. 
करके फल का निषेघ करना सम्भव नहीं R. इस दोष को Wht 


दोष' कहते हैं । | 
इस न्यायवाक्य को शुद्ध निरपेक्ष 
परीक्षा कर सकते हैं । जैसे-- | 2 ste ae a 
तमी विष खाने की अवस्य? “मर जे की अबस्य रे . 

यहः 'विष खाने की ख नहर Fe 
ce “यहः “मर जाने की अवस्थ ९ कु सवास । पड 
° निक में (व. सांशो रे. वित बंध यापा है 


१ Fallacy of den 


Jarin दोष की . 


ying the antecedent: 
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नहीं है। अतः न्यायवाक्य सिद्ध नहीं हुआ हेतुफलाशित निरपेक्षन्याय- 
वाक्य का 'हेतु-निषेध दोष' वही चीज है जो शुद्ध निरपेक्ष न्यायवाक्य 
(अनुचित विघेय दोष' दै । 
२--बैकब्पिक-निरपेच्त-न्यायवाक्य" 
चैकल्पिक-निरपेक्ष-न्यायवाक्य मिश्र न्यायवांक्य का वह रूप है जिसका 
` विधेयवाक्य वैकल्पिक, - और उद्देशवाक्य तथा निष्कषवाक्य निरपेक्ष: 
होते है | इसे संक्षेप में वेकट्पिक न्यायवाक्य भी कहते 
इस न्यायवाक्य की सिद्धि का आधारभूत नियम यह है---किसी 
चेकल्पिक विधेयवाक्य के एक विकल्प का यदि उद्दशवाक्य में निषेध करें 
तो निप्कपं में उसके gat feed का विधान कर सकते हैं । २ जैसे-- E 
सांकेतिक | नः नु 
या तो कक है, या “ग? “घ? हे 
क? te नहीं हे गदी | ° 
: त धग? धृ है l í 
ees. या तो क' “ख? है, या“ग' 'घ? है 
E- ' 'ब' नहीं है, 
4 aage धुर. ९ है। 
र वास्तविक - 
या तो ईश्वर है, या बाइबिल झूठी है | cS 
ईश्वर नहीं है 


i “y > Pee wine ly 


A Ae: 


_ ADisjunctive-categorical syllogism 
 SDeny any. of the alternatives’ of the. Dis- | 
junctive major premise in the minor premise _ 
and you can affirm the other alternative of 
th or premise in the conclusion, ~ fen 


4 

x 

= 

s S "३0१ 
i र 

JA 
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*, वाइविळ शठी है। ie री 
या तो ईश्वर है, या बाइबिल झूठी है; cara 
चाइविल झूठी नहीं है, 
.'. इश्वर | ee 
x x 
युवर्वेग प्रभति कुछ तर्कशास्त्रियों का विचार -है कि इस न्यायवाक्य 
के उक्त नियम का प्रतिलोम भी सत्य है। यह कि, किसी वैकल्पिक 
विधेयवाक्य के एक विकल्प का यदि उद्देशवाक्य में विधान करें तो निष्कर्ष 
में उसके दूसरे विकल्प का निषेध कर सकते हैं | जैसे-- = 
सांकेतिक ; MEE 
या तो क? “लः है, या ग? घह; । ee 
क? tq? है. ; 5 
,. गे Patel | ७ > 
या तो क ख! है, या गा P . - 
; प? ‘q है, 
eT 7 te नहीं 2 | : ERTE. 
वास्तविक ` टी स 
या तो ईश्व है, यावाइबिछझठी दै 
ईश्वर दै, elf 25 ose 
न बाइबिळझठीनही द, - ` 
या तो ईश्वर है, या बाइबिल झठी है | 


5 २४० पाश्चात्य तर्कशास्र [ ९, २, परंपरानुमान 


७ ३--मेण्डक-प्रयोग* . 

मेण्डक ( = भेड़ा ) के जैसे दो भयानक सींग होते हैं जिनके बीच 

में पड़ कोई सुरक्षित नहीं रहता, एक से बचना चाहता है तो. दसरे की 
` चोट लगती है, उसी तरह न्यायवाक्य के इस प्रयोगा में प्रतिवादी दो ऐसे 
विकल्पों के वीच डाल दिया. जाता है जो दोनों उसके अनिष्ट होते हैं, 
जिनसे बचना कठिन होता है । पहली शताब्दी के आस-पास लिखी गइ 
पालि किताब मिलिन्दपञ्हो' में इस न्यायवाक्य के AS सुन्दर उदाहरण 
fea हैं, जिन्हें ग्रीक-सम्राट मिलिन्द (Menandor ) वोद्धधम के 
विपक्ष में उपस्थित करता है ।२ 


मेण्डक-प्रयोग मिश्रन्यायवाक्य का वह रूप है जिसके. विधेयवाक्य - 


में दो हेतुफलाश्रित वाक्य संयुक्त होते हैं; उद्देशवाक्य वैकल्पिक होता है, 
( जिसके दोनों विकल्प या तो उनके हेतु का. विधान करते हैं, या उनके 
फलों का निषेध करते हैं); ओर निष्कर्घ-वाक्य निरपेक्ष या वैकल्पिक 
होता है | 

इस प्रयोग के तीनों अवयव इस प्रकार होते है-- 

( क ) विधेयवाक्य--दो संयुक्त हेतुफछाश्रित वाक्य । जैसे-यदि 
' ' तुम सत्यवादी रहो, तो मनुष्यों के अप्रिय बनोगे; और यदि असत्यवादी 
रहो तो ईश्वर के अप्रिय बनोगे | 

(a) उद्देशवाक्य-चैर्कहिपकवाक्य, जिसके विकल्प ' विधेयवाक्य 
के दोनों हेतु का विधान करते हैं, या उसके दोनों Het का निषेध करते हैं । 


» जैसे--या तो तुम सत्यवादी हो या असत्यवादी, अथवा 


या तो तुम मनुष्यों क्रे अप्रिय नहीं हो, या ईश्वर के, 
‘Dilemma, 'मेस्डक!'*पालि भाषा का शब्द है, जिसका अथ 
होता हे भेडा मेष | . 
२देखिए Reg जगदीश काश्यप द्वारा अनूदित “सिलिन्द पक्ष | 
CE 
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(ग) निप्कर्पवाक्य--उद्देशवाक्य में हेतु का विधान होने से, यहाँ 
फळें का विधान होगा; -और उसमें फलं का निषेध होने से, यहा हेतु का 
निषेध होगा । जैसे-- : a 4 

', या तो तुम मनुष्यों के अप्रिय बनोगे, या ईश्वर के, 


अथवा 
“, या तो तुम सत्यवादी नहीं हो, या असत्यवादी नहीं हो | 
+] 4 i शह 


- , १, मेण्डक-अयोग के रूप 

मेण्डक-प्रयोग का उद्देशवाक्य यदि विधेयवाक्य के दोनों हेतुफछाश्रित | 
वाक्यों के हेतु का विधान करता हो, तो उसे "विधायक मेण्डक-अयोंग कहते 
S| और, यदि उसका उद्देशवाक्य बिधेयवाक्य के दोनों हेतुफलाश्चित 
वोर्क्यो के फें का निषेध करता हो, तो उसे "विघातक मेण्डक-पयोग? * 
कहते हैं | ९ a 

मेण्डक-प्रयोग का निष्कर्ष यदि निरपेक्षवाक्य हो तो उसे शद्ध, 
और यदि वैकल्पिक वाक्य हो तो उसे 'युक्त'* कहते हैं। . 

इस तरह, मेण्डक-प्रयोग के 'विधायक' या 'विघातक' होने की बात 
उसके उद्देशवाक्य को देखने से माळूम होगी : और उसके शुद्ध या Tw 
: होने की बात उसके निष्कषेवाक्य को देखने से maa होगी। इन दोनों 

विमागों को मिला देने से मेण्डक-प्रयोगं चार प्रकार के हुए 

(१) शुद्ध-विधायक, (3) युक्त विधायक, ` (३) शुद्ध-विघातक, 
और (४) युक्तःविघातक। इनके उदाहरण हैं--- छ = 


१ Constructive Dilemma... 
2 Destructive Dilemma. ` 
3 Simple Dilemma. . 

४ Complex Dilemma. .. 
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WR ` पाश्चात्य तर्कार [ ९, २, परंपरानुमान _ 
क, शुद्ध-विधायक मेण्डक-प्रयोग ; 
विधेयवाक्य- यदि 'क ‘a? है, तो 'ग' “व है; और यदि 'च' 'छ' है 


तो ay tq? > 
उद्देशावाक्य--या तो 'क' 'ख' है, या ‘a’ “छः है; 
निष्कषे--.'. गो 'घ' है । 


विधेयवाक्य--यदि मनुष्य अपने मन से ही कुछ करता है, तो लोग उसकी 
टीका करते हैं; और यदि वह दूसरे के मन से कुछ करता 
| है, तो भी लोग उसकी टीका करते हैं। 
a  सुद्देशवाक्य- मनुष्य या तो अपने मन से ही कुछ करेगा, या दूसरे के मन से 
Me, निप्कषे--.'. किसी भी अवस्था में, उसकी टीका की जायगी | ` 48 
BS. यह मेण्डक'प्रयोग ‘ge है, क्योकि इसका निष्कर्ष निरपेक्ष वाक्य 
है; और, यह 'विधायक' है, क्योंकि इसके उद्देशवाक्य में विधेयवाक्य के | 
दोनों हेतुफलाशित वाक्यों के हेतु का विधान किया गया है। ण 
` , शुद्ध-विधायक मेण्डक-प्रयोग' का एक असन्त प्रसिद्ध उदाहरणं | 
` इंगलेण्ड के राजा सप्तम हेनरी के जालिम कर्मचारी पम्पसैन्‌ के उस दलील 
का है जिससे वह अपराधियों को बड़ी बड़ी रकम में अर्थदण्ड देने को वाध्य. 
किया करता था । वह कहा करता था-- 
विधेयवाक्य-यदि अपराधी किफायत से रहता है, तो उसने खूब 
बचा fear होगा; और यदि वह बड़ा साखचे है, तो 
` इससे पता चलता है कि उसके पास धन है 
शावाक्य-- अब, वह या तो किफायत से रहता होगा, या साखचं होगा; | 
षैवाक्य--.'. उसके पास अवश्य खूब घन है ( अर्थात्‌ वह बढी 
रकम में अर्थदण्ड दे सकता है) | | 


न्यायेवाक्य, मिश्र | मेण्डक-प्रयोग २४३ | 
Ca) युक्त-विधायक मेण्डक-प्रयोग'* 


विधेयवाक्य--यदि 'क' 'ख है, तो 'ग' “घ है; और यद्‌, T छ'है 
तो ‘a ‘a? 
उद्देशवाक्य--या at 'क' 'ख' है, या “च? छः है; 
निष्कर्ष --.'. या तो 'ग? a है, या न 'झ' है। | 
इस मेण्डक. प्रयोग का प्रसिद्ध उदाहरण मुंसस्मानी सेनापति उमर 
खलीफा के उस दलील में दै जिससे उसने अनक्षेन्द्रिया के विख्यात 
पुस्तकालय को जला देने योग्य ठहरा कर जला दिया था। खलीफा ने 
पुस्तकाध्यक्ष से कहा-- 
विधेयवाक्य--यदि तुम्हारी किताब कुरान के अनुकूल हैं, तो कुरान के | 
रहते इनका कोई प्रयोजन नहीं; और यदि -ये कुरान के | दर 
प्रतिकूल हैं, तो पातक हैं | 
. उद्देशवाक्य--अव, तुम्हारी किताबें या तो कुरान के अनुकूल होंगी, या. \ 
उसके प्रतिकूल | 
,निष्क--.'. तुम्हारी किताबें या तो निष्प्रयोजन हैं, या पातक हैं। 
(a) शुद्ध-विघातक सेण्डक-ग्रयोग * >. 
विधेयवाक्य--यदि 'कः 'ख' है, तो a’ घ' है; और यदि 'ख! है l 
‘ at “च्‌? E है हे 
उद्देशवाक्य--या तो “1? a? नहीं है, या 'च' 'छ' नहीं है í 
. निष्कष--.'- के ख' नहीं दे। . | 
विधेयवाक्य--यदि तुम्हें भोजन करना है, तो तुम्हें होटल जाना चाहिए; 
अथवा यदि तुम्हें मोजन करना है, तो तुम्हें आग जलाना 
चाहिए, । 


Complex Constructive Dilemma. 
2Simple Destructive Dilemma. 
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उद्देशवाक्य-या तो तुम होटल नहीं जा सकते, या आग नहीं जला सकते 
निष्कष--,". तुम भोजन नहीं कर सकते | 
( घ ) युक्त-विघातक मेण्डक-म्रयोग १ 
विधेयवाक्य--यदि धक? te है, तो p te है; और यदि “च्‌ Ey है, 
तो tS a 3 
उद्देशवाक्य--या तो M 'घः नहीं है, या 'ज' 'झ' नहीं है 
- निष्कषे--.". या तो 'क' 'ख? नहीं है, या “च? छ? नहीं है । 
बिधेयवाक्य--यदि वह कर्मशीळ होता, तो खूब काम करता; 'और यदि 
वह विचारशील होता, तो बात समझता 
उद्देशवाक्य--या तो वह काम नहीं करता है, या यात नहीं समझता है 
निष्कष--.". या तो वह कर्मशील नहीं है, या विचारशील नहीं है | 
* न्‌ a 
२. मेण्डक-प्रयोग का प्रत्याख्यान? 

किसी मेण्डक-प्रयोग के विरुद्ध ठीक उल्टा निष्कर्ष सिद्ध करने वाळे 
दूसरे मेण्डक-प्रयोग को उपस्थित करने की विधि को मेण्डकअयोग का 
अत्याख्यानः कहते हें | इसकी विधि यह है कि-- 
| विधेयवाक्य में दोनों हेतुफलाश्रित वाक्यों के फलों को परस्पर उलट 
देते हैं, और उनके गुण को .बदल देते' हैं । 
ss यह प्रत्याख्यान युक्त विधायक मेण्डक-प्रयोग' में ठीक होता है । 
अस्तुत मेण्डक-प्रयोग 


यदि 'क ee तो 'ग' घ' है; और: यदि “च SPR 'न' हहे 


या तो 'क' 'ख' है, या “च? 'छ' है 


‘Complex Destructive Dilemma 
*Rebutting a Dilemma. 
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न्यायवाक्य, मिश्र ] मेण्डक-प्रयोग l २४५". 
mat ग? “घः है, या ज” 'झ' है।' 
प्रत्याख्यात रूप 
यदि ध? te है, तो धज? झा नहीं है; और यदि “च? छः है, तो पा" 

tg? नहीं दै: 80027 | 
` यातो 'क' "खः है, या 'च छा है; ` . ` 
ma a 'झ नहीं है, या गे 'घ नहीं है। र 
यहाँ देखेंगे कि प्रत्याख्यात रूप का निष्कर्ष प्रस्तुत रूप के निष्कष 
का उरा है । विधेयवाक्य में Het को उलट कर = उनके गुण बढ्छ 
दिए, उसमें भी कोई अपंगति नहीं दीख पड़ती । मियाँ की जूती ' मियाँ के 
सिर वाढी कहावत की तरह, प्रस्तुत वात को sat कर ऐसा रख कि 
वह वक्ता के ही विरुद्ध हो गया। कुछ वास्तविक उदाहरण ले कर दै —. 
` प्रस्तुत मेण्डक-प्रयोग र ee 
- यदि तुम्हारी किताब कुरान के अनुकूल हैं, तो कुरान लो सु 
इनका कोई प्रयोजन नहीं; और यदि ये कुरान के प्रतिकूड छ स ` : 
पातक हैं; , ! 

ज, हारी किताबें कुरान के अलुझूछ होंगी, था. उसके 

' प्रतिकूल; + 
ज्र तुम्हारी किताब या निष्पयोजन हैं या पातक | ' 


N 


यदि हमारी किताब कुरान के अनुकूल हैं, a = नहीं हैं; और To 
के प्रतिकूल हैं, तो ये निष्प्रयोजन हैं; 701 
T र हयात किताबें या तो कुरान के अनुकूल हैं, या उसके MTS; 
`. हमारी किताब या तो पातक नहीं है, 'या निष्प्रयोजन नहीं हैं] 5 
R. 42 KORRAS Ko 
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२४६ पाश्चात्य तर्कशा्न [ ९, २, परंपरानुमान 
प्रस्तुत मेण्डक-प्रयोग म 
यदि तुम सचाई से काम करो, तो मनुष्य TE घृणा करेंगे; और 
` यदि तुम बेईमानी से काम करो, तो देवता लोग तुम्हें घृणा करेंगे; 
या तो तुम सचाई से काम करोगे, या बेईमानी से, 
“या तो तुम्हें मनुष्य लोग घृणा करेंगे, या देवता लोग | 
<. यह दलील दे कर एथेन्स नगर की एक माता ने अपने पुत्र को देशसेवा 
Hor से रोकने का प्रयत्न किया। पुत्र ने इसका प्रत्याख्यान इस 


E प्रकार किया-- 

Si अत्याख्यात रूप न : 
= यदि मैं सचाई से काम करूँ, तो देवता ढोग मुझे.प्रेम करेंगे; और | 
ae में बेईमानी से काम केँ, तो मनुष्य लोग प्रेम करेंगे 13 

8 या तो मैं सचाई से काम करूँगा, या बेईमानी से; 

T २" या तो मुझे देवता लोग या मनुष्य ढोग प्रेम करेंगे | 

a. S ल त 

कै अस्तुत मेण्डक-प्रयोग “कु 


यदि कोई अविवाहित रहे, तो उसकी परवाह करने वाढी कोई | 
नहीं ve और यदि विवाहित रहे, तो उसे ot की परवाह करनी : 
` अब्‌ मनुष्य या तो विवाहित रहेगा, या अविवाहित). ` त 
= गरा तो उसकी परवाह करने वाढी कोई नहीं होगी, या उसे ot की | 
ATS करनी होगी ( अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में उसे चैन नहीं ) | ७१ 
अत्याख्यात रूप > a क 


यदि कोई अविवाहित रहे, तो उसेस्रीकी परवाह करनी नहीं | होती; 


ee 


a 


और यदि वह विवाहित रहे, तो उसकी स्री उसकी परवाह करती है; 
मनुष्य या तो विवाहित रहेगा, या अविवाहित; | 


> ; 
SA - 


छ ~ ; nig : i = oe D 
न्यायवाक्य, मिश्र ] ` ` मेण्डक-प्रयोग axe % 


., या तो उसे ख्रीकी परवाह करनी नहीं होती, या उसकी जी = 


«उसकी परवाह करती है ( अर्थात्‌ दोनों अवस्थाऔं में उसे मौज है) U 7 
ce 3 ee 


प्रसिद्ध युनानी दार्शनिक ओटेगोरस्‌ ने युआथलस को इस शर्त पर 
वाक्‌-चातुरी सिखाना खीकार किया. कि आधी फीस तो तत्काल दे दे, 
और शेष पहला मुकदमा जीतने पर। सोख चुकने के बाद TAIT 
ने बहुत दिनों तक किसी मुकदमे मै बहस नहीं की, और फीस का शेष 
भाग नहीं दिया । प्रोटेगोरस्‌ ने रुपग्रे के लि उसपर युकदमा दायर व 
किया | और, उसने उसके सामने यह मेण्डक-प्रश्न उपस्थित किया ५ - 
यदि मैं मुकदमा हार गया, तो अपने शत से रुपये नहीं दूँगा; और ` 
यदि मैं जीत गया, तो कचहरी के हुक्म से मुझे रुपये देने नहीं होंगे। |. 
कर .ः क ल oa om 
J “३. सेण्डक-अयोग की शुद्धि! F 
o झाल्नीय विचार से वही मेण्डक-प्रयोग शद्ध है जिसमें रूप-विधयक और 
* विषय-विषयक दोनों प्रामाणिकता पाई ST | इसके शास्त्रीय नियमों की | 
पूर्ति हो जाना मर पयस नहीं है, इसे वस्तुतः यथार्थ भी होना चाहिए। | 


क. रूपविषयक शुद्धि , 


सेण्डक प्रयोग यथार्थ में दो हेवफलाभिंत-निरपेक्ष न्यायवाल्यों 
; ws | तोड़कर दो हेठुफलाश्रित 


| 5८ के 
३ 

_ Correctness of a Dilemma, — 
2 Formal Correctness of a |)! 
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` सांकेतिक उदाहरण | 
* यदि कः 'खः है, तो “ग? 'घ' है; ओर यदि 'च' 'छ! है, तो 'ग? 'घः है 
या तो कः “ख” है, या “च? 'छ! है 
> p tq है l 
इसके दो देतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य इस प्रकार होंगे — 
(१) यदि 'क' 'ख' है, तो 'ग? 'घ? हे 
(२) यदि “च? “छ' है, तो 'ग?. 2 


कः g है, : z छ है, 
7 “घः है। ग? ‘ है। 
.- वास्तविक उदाहरण 


यदि कोई अपने मन से ही कुछ करता है, तो लोग उसकी रीका करते . * 
है क यदि वह दूसरे के मन से कुछ करता है, तो भी लोग उसकी टीका + 
करते 

कोई या तो अपने मन से ही कुछ करेगा, या दूसरे के मन से 

( दोनों तरह ) छोग उसकी टीका करते हैं | 

इसके दो हेतुफछाशित-निरपेक्ष न्यायबक्य इस प्रकार होंगे-- १ 
(१) यदि कोई अपने मनसे ही करता र. 
Mme कुछ करता है, तो लोग उसकी | a 
कोई अपने मन से ही कुछ करता है; ` PS 
लोग उसकी टीका करते हैं । e 


a (9 यदि कोई दूसरे के मन से कुछ करता है, तो छोग उसकी टीका 


कोई दूसरे के मन से कुछ करता है 
लोग उसकी टीका करते हैं । = 
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` इस तरह, मेण्डक-प्रयोग को दो हेतुफलाश्रित-निरक्षेप न्यायवाक्यो 

में विभक्त कर उनकी परीक्षा करने से माळम होता है कि वे दोनों निर्दोष | 
हं। दोनों में हेतु का विधान करके फळ का. विधान किया गया है, जो 
बिल्कुल नियमानुकूळ है । अतः, इस मेण्डक-प्रयोग में रूपविषयक कोई `: 
अञ्चद्धि नहीं है | 24 
मेण्डक-प्रयोग की रूपविषय शुद्धि या अञ्चद्धि की परीक्षा इसी | 
तरह उसे दो देवुफलाश्रित-निरपेक्ष न्यायवाकयों में विभक्त करके करतो | 
हैं | उदाहरण केलिए, एक अश्रद्ध मेण्डक-प्रयोग की परीक्षा करके देखें-- | Er. 
यदि 'क' 'ख है, तो “ग' "ब? है; और यदि Se तो 'ज' झ है; - 
या तो “ग? ‘a है, या 'ज! 'झ! है yi 
„-. या तो 'क' "ख? है, या “च? 'छ' है। | ! 2 
इसके दो इेतुफंलाभित-निरपक्ष न्यायवाक्य इस प्रकार होगे -- | 

(१) यदि 'क 'ख है, तो 'ग' घ हे 

(२) यदि “च? 'छ' है, तो 'ज' 'झ' है z | 
tg? te? 2 0 ध्‌? ध्‌? है, - ais i 

. ea 2 | oo च छ? है । = 
; a ; ये दोनों न्यायवाक्य अध हैं, क्योंकि इनमें 'फळविधान का दोष 
१ k है। हेतुफलाभित-निरपेक्ष न्यायवाक्य में ge का विधान, करके हेतु 

का विधानः नहीं कर सकते | अतः, इस मेण्डकःप्रयोग मै रूपविषयक 


अशुद्धि है | 


चिपय-विषयक शुद्धि' vi 
मेण्डक-प्रयोग की रूपविषयक शुद्धि ही पयात नहीं है । . 
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हा । मेण्डक-प्रयोग में अशुद्धि का कारण अधिकतरं उसके आधारवाक्यों 
का असत्य होना ही होता है। आधारवाक्यां के असत्य होने से उसका 
निष्कर्ष भी असत्य होता है । अतः किसी मेण्डक-प्रयोग की परीक्षा करने 
के लिए यह देखना होगा. कि इसके आधारवाक्य सच्चे हैं या नहीं । 
मेण्डक-प्रयोग की विषय-विषयक असत्यता तीन तरह से सिद्ध की 
जा सकती है-- J TR 
(१) विधेयवाक्य के दोनों देतुफलाश्नित वाक्यों में यदि ययार्थतः 
` उस हेतु से वह फळ निष्पन्न नहीं होता हो, तो वह विषय से असत्य है। 
विधेयवाक्य के असत्य होने से निष्कर्ष मी असत्य होगा | जैंसे-- 
' नबिधेयवाक्य--यदि खूब दृष्टि हो, तो धान सड़ जाय ; और यदि दृष्टि 
as नहीं हो, तो घान जळ जाय; | 
उद्देशवाक्य--अच, या तो खूब दृष्टि होगी, या होगी ही नहीं ; 
निष्कपै--.". या तो धान सडू जायगा, या जल जायगा। | $ 
इस मेण्डक-प्रयोग में दिखा सकते हैं कि यह निष्कर्ष असत्य है, क्यॉकि | 
बिधेयवाक्य सच्चा नहीं है। खूब बृष्टि होने पर भी यदि पानी के निकास 
का पूरा प्रबन्ध रहे तो धान नहीं सड़ेगा ; और दृष्टि नहीं होने पर भी 
यदि नहर से सिंचाव का अच्छा प्रबन्ध रहे तो धान नहीं SMT | अतः, | 
यह बात सच नहीं है-कि-यदि खूब इष्टि हो, तो घान सड़ जाय; और | 
यदि दृष्टि न हो, तो घान जल जाय । {5 
` विधेयवाक्य के देतुफलाशित-वाक्यों की उपमा भेड़ के दो सांगों | 
से दी जाती है, जिनके बीच में पड़ कोई संकटापन्न हो जाता है । अतः, _ 
इनकी असत्यता दिखा कर मेण्डक-प्रयोग को परास्त करने की . इस विधि | 
को अङ्गनिग्र विधि" कहते हे । यह वेसा ही है जैसे कोई बिगड़े भेड़े ' : 
. को उसकी सींगो को पकड़ कर परास्त कर दे | . £, E 


‘Taking the dilemma by the horns. © ' 
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(2) उद्देशवाक्ष्य तव असत्य होता है जत्र उसके दोनों विकल्प . 
यथार्थ में परस्पर विरुद्ध नहीं हों। -उद्देशवाक्य के दोनों विकल्प ऐसे 
_ होने चाहिए कि उन्हें छोड़ किसी तीसरे विकल्प की सम्भावना एकदम 
नहीं हो । यदि उन दोनों को छोड़, तीसरे विकश्प की सम्भावना रह 
गई हो तो वह वाक्य सत्य नहीं ठहरता । १ 
ऊपर के उदाहरण में जो-उदेशवाक्य--अब, या तो खूब दृष्टि होगी, 
या होगी ही नहीं दै उसके दोनों विकल्प ऐसे नहीं हैं जो सारी सम्भाव- | 
नाओ को व्याप्त कर लेते हो; क्योंकि आतिवृष्टि और अनादृष्टि के 
दो विकल्पों को छोड़, यथावृष्टि का तीसरा विकल्प मी सम्भव है | अतः 
यह कहना असत्य है कि या तो खूब बृष्टि होगी या एकदम नहीं होगी, 
क्योंकि उतनी ही दृष्टि भी हो सकती है जितनी घान के लिए. आवश्यक है | 
` ___ इस तरह, उद्देशवाक्य के विकल्पों के बीच तीसरे विकल्प की सम्मा- 
बना दिखा कर जो मेण्डक-प्रयोग को परास्त करने की विधि है उसे 
शङ्गान्तर्निगंति कहते हैं । 44284 YE Pe, > 
५, 0३.) मेण्डके-प्रयोग को परास्त करने की तीसरी विधि अत्याख्यान- 
विधिर है, जिसका अध्ययन इम, ऊपर. कर चुके हैं। मेण्डक-प्रयोग के 
उत्तर में उसका प्रत्याख्यातःरूप उपस्थित कर देने से वादी को अपने त्क 
की असत्यता प्रगट हो जातीही! - ., | 


‘Escaping between the horns of a dilemma. — र 
= दो सींगों के बीच से बच कर निकल जाना | | 
2Rebutting the Dilemma. 
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परंपरालुमान 
ee a 
poe. ye (ashe) 
E Rs 0 १--संक्षिप्त rere | 
fata, उद्देशवाक्य और निष्कषवाक्य, इन तीन अवयवो से 


` ` ` युक्त ही न्यायवाक्य का अपना रूप पूर्ण होता है। किंतु, अपनी साधारण | 
`. बातचीत के सिलसिले में हम इसका ख्याल नहीं रखते कि हमारे तर्क 
` में न्यायवाक्य के सभी अवयव उपस्थित हुए हैं या नहीं। हमारी प्रवृत्ति 
रहती है कि जितने थोड़े में बात साफ हो जाय उतना ही थोड़ा कंइना | 
` बात साफ हो जाने के बाद तर्कशास्त्र के रूपों की मी 
कहने का हम में, और न अधिक सुनने का श्रोता में, चैयै रहता है । अंत 

सभी "मनुष्य? 'मरणशील' हैं | 

0) “मनुष्य? 9 हूँ कर 

P aie हूँ । | 
इतना नकहकरहमइतनाहीकहदेतेहे-- , ` ` 
मुझे भी एक न एक दिन मरना है, क्योंकि मैं मी मनुष्य हुँ; तज 


Si 
va 


न्यायवाक्य, संक्षित ] संक्षिप्त न्यायवाक्य ae a न 


अथवा ih Ca 

सभी मनुष्य मरते हैं, और, मैं मी मनुष्य हूँ । 060 ce 

इतना भर कह देने से श्रोता के लिए वात साफ हो जाती है.। पहले में 
बिधेयवाक्य अनुक्त है, दूसरे में उद्देशवाक्य, ओर तीसरे में निष्कर्षवाक्य | . 
इसे dita न्याथवाक्य कहते हैं | | 

“संक्षिप्त न्यायवाक्र्य' के चार रूप होते हँ? : 

(१) Teer रूप--जिसमें विधेयवाक्य अनुक्तं होता है, केवळ उद्देश 
वाक्य ओर निष्कर्ष कहे जाते हैं।। जैसे-: - 

“` सुकरात मनुष्य है ; 

- =. सुकरात मरणशील है। ; i 

(र) gar रूप--जिसमें . उद्देशवाकर्य . अनुक्त होता है, - केवळ 
विधेयवाक्य और निष्कर्ष कहे जाते हैं | जैसे-- - 
सभी मनुष्य मरणशील है, 

*, सुकरात मरणशील है | ; 

(३) तीसरा रूप--जिसमें fred अनुक्त होता है, केवळ दोनों 

आधारवाक्य कहे जाते हैं। जैसे-- l 
समी मनुष्य मरणशीळ हैँ, ' ._ ; 
और, सुकरात मी मनुष्य है। | 

(४) चौथा-रूप--जिसमें केवळ एक ही वाक्य कहा जाता है, और 

उससे यह साम्यं होता है कि वह सारे न्यायवाक्य का बोध करा दे। 


बातचीत के सिलसिले में बहुधा ऐसा होता है .कि एक वाक्य के ही | A 


कह देने से सारी युक्ति समझ छी जाती है। जैसे- किसी बढे, योगी 

को भी कमी सांसारिक माया में आसक्त होते देख कोई कह उठे _ | 

Bee र 
‘Enthymemes are of four orders 
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“मनुष्य अपूर्ण है,” तो इतने से सारा न्यायवाक्य व्यक्त हो जाता है 
यह कि 
सभी मनुष्य अपूर्ण हैं 
यह योगी मनुष्य R ñ 
,. यह योगी अपूर्णे 2 | 3 


O o ... न्यायवाक्य 
e a युक्ति-माला") 
0 १-युक्ति-माला, अनुलोम और प्रतिलोम 
जब दो या दो से अधिक न्यायवाक्य लगातार इस प्रकार आवें कि 
समी जा कर एक ही निष्कर्ष को सिद्ध करें, तो उसे युक्ति-माला* कहते 
हैं । जैसे-- \ 
( १ ) सभी Se "ग? है, छ a 
सभी क? g है, * 7 : (० 
.„ समी क TPRI i 5 
(२) सभी W PR. 
समी को “ग? है, . 
“सभी का 'घः है। 
(३) समी “घ? “च? है, 
- सभी को TPI 


न्यायवाक्य, युक्तिमाला ] अनुलोम, प्रतिलोम २५५ 


ये न्यायवाक्य एक के बाद एक इस तरह आते हैं, कि पहले का निष्कर्ष | 
दूसरे का आधारवाक्य होता जाता है; और सभी मिल कर अन्त में यह... 


सिद्ध करते हैं कि “समी क च है'””। इसे न्यायवाक्‍यावली' या न्यायवाक्य- . 
सन्निपात? कहते 2 
इस सिलसिले में, जव एक न्यायवाक्य का निष्कर्ष दूसरे न्यायवाक्य | 


में आधार वनता है, तत्र पहले न्यायवाक्य के सम्बन्ध में दूसरे को उपकृत. 
न्यायवाक्य,९ और दूसरे के सम्बन्ध में. पहले को उपकार न्यायवाक्य | 
कहते हैं | इसी तरह, कोई 'उपकृत न्यायवाक्य' भी एक दूसरे न्यायवाक्य | 
का 'उपकारक' वन सकता है, जत्र इसका निष्कर्ष उसका आधार बन 
जाय; और कोई “उपकारक न्यायवाक्य' भी दूसरे न्यायवाक्य का “उपकृत? 
हो सकता है, यदि उसका निष्कर्ष इसमें आधार के ऐसा प्रयुक्त हुआ हो। 
ऊपर के उदाहरण में, दूसरा न्यायवाक्य पहले के सम्बन्ध में उपकृत? - 
. है, किंठ तीसरे के सम्बन्ध में “उपकारक' | 
फिर, ऊपर के उदाहरण में हम देखते हैं कि यह 'ुक्ति-माल' उप- 

कारक से उपकृत की दिशा में जाती हुई अन्त में एक निष्कष को सिद्ध 
करती है। अतः, इसे उपकृत-गामी युक्ति माला“ कहते हे] सारी | 
न्याय-माला का प्रवाह अन्तिम निष्कर्षे की ओर दै, अतः इसे अनुलोमयुक्ति 
, माला" मी कहते हैं | इस न्यायमाला में पहले न्यायवाक्य का निष्कर्ष दूसरे मे 
Poe होता जाता है, अतः इसे संश्लेषकयुक्तिमाला भी कहते हैं। ' 
. ` इसके विपरीत, यदि न्यायमाला की दिशा उपकृत से उपकारक | 

की ओर हो, अर्थात्‌ पहले आनेवाले.न्यांयवाक्यों के आघारवाक्य अगछेके | 


<472% 
«> 


१Polysyllogism. *Hpisyllogism. *Prosyl- 
logism: SEpisyllogistic train of syllogism. 
“Progressive train of syllogism. . 
«Synthetic train of syllogism. 
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निष्कर्ष होते जायँँ, तो उसे प्रतिलोम-युक्तिमाला' या उपकार-गामी* 
युक्तिमाला कहते हैं । जैसे -- ं 
(१) समो कं 'च' ह, | 
"` सभी "घः 'च' हैं, और 
सभी 'क' “घ? हैं। 
,(१) सभी “क "धः हैं, 
"समी गः 'घ' हैं, और 
न समी कः "१ हैं। 
(३) सभी 'कः W हैं, - 
० समी “खः wl और 
सभी "कः 'ख हैं। 
इस न्यायमाला में अन्तिम निष्कष ही सबसे पहले कह दिया जाता 
है, और उसे प्रामाणित करने के छिए युक्तियाँ BE) इस माला में 
पहले न्यायवाक्य के आधारों में से एक विश्छिष्ट हो कर आगे के . न्यायवाक्य _ 
का निष्कर्ष होता है, इससे इसे विश्लेपक-युक्तिमालाड भी कहते हैं । 


न्यायवाक्य 
(ङ, संक्षिप्त युक्तिमाला) 
१--संक्षित-अनुलोम-युक्तिमाला* 


_ जिस 'संक्षित्त-न्यायमाळा' में समी 'उपकारक' न्यायवाक्यौं : 
प ( तथा 'उपकृत' न्यायवाक्यों* में आधार के रूप में भी उनः 


skas ea - 
a He 


संक्षित युक्तिमाला | इसके दो प्रकार . पन रप 


` प्रयोग ) अनुक्त हों, उसे संक्षिस-्रनुलोम-युक्तिमाला “कहते है जेत. eS 
सभी fa? Seq है त | PESI / 
सभी 'ख' ग है, ._ pate a, Bee 
समी w “घ है, प ल र 2, 
सभी “बः चः है ; 2 06 
", समी 'क? “चे? है। , | 
यदि इसमें 'उपकारक' न्यायवाक्यों के निष्कं अनुक्त न होते तो 
इसका रूप होता-- an BEC: 
(३) समी बग्दै : ५... 5 0. eee 
समी a ख' है MN. 
सभी ‘a “ग? हे। OR Bete gece 2 ° 
6२) समी श ब है... 2 7 0 १ 
मीक पाव हे E CS. A 
G Sa सभी क? tg? = - कर : | ; Js क : र रं ` ; is] 
( ३) समी. “घः “च है, ` (0४8, 
सभी ‘a ‘a’ हे, : - 


“at 'क “चः है। 

१. इन न्यायबाक्यों में काळे अक्षरों में लिखे अवयव ऊपर के संक्षिस 

रूप में अनुक्तं हैं। 
इसके दो प्रकार ' 

(क) अरस्तू के मत से' 

अरस्तू के मत से “उपकारक न्यायवाक्य का निष्कर्ष जो अनुक्त 

होता है वह 'उपकृत न्यायवाक्य' में उददेशवाक्य होता अप 


‘Aristotelian Sorites.. | 
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“चेतक? 'एक घोड़ा! है, 4 
घोड़ा? “चतुष्पद्‌? है, 2 z | 
“चतुष्पदः प्राणी? है. 
O m "एक सत्ता? है, 
“चेतक? 'एक सत्ता! है। टु 
. इन न्यायवाक्यों को पूर्ण रूप से व्यक्त करके रखें तो इसका यह 
` रुपहोगा-- 
(१) समी 'घोड़ा? “चतुष्पद? है, 
“चेतक' 'घोडा' है, 
०. “चेतक? “चतुष्पद्‌? हे । 
(२) सभी “चतुष्पद? प्राणी? है 
“चेतक? “चतुष्पद? है, 
; vie 5 “चेतक? “प्राणी? हृ 1, 6 
i eit २ ( ३ ) सभी प्राणीः धक सत्ता? R ere tas 
< “चेतक? “प्राणी? हे, 
-`- चितक “एक सत्ता’ है | 
(a) गोक्लेनियस के मत से" 


संक्षिप्त युक्तिमाला ] दोनों प्रकारों में अन्तर i २५९ न 


Say घोडा, है 
Son "एक सत्ता! दै : 
इन न्यायवाक्योँ को पूर्ण रूप से व्यक्त करके रखें तो इसका यह रूप 


होगा -- 
(१) समी “प्राणी! सत्ता है, 
- . सभी “चतुष्पद? प्राणी' हे, a >... 
०, सभी “चतुष्पद? सत्ता हैं। ; व पी 
(२) सभी “चतुष्पद? ‘Gar हैं 
समी ‘ater ‘arr’ हैं 
sah ater 'सत्ता' हैं। 
(३) सभी ‘ater सत्ता ह . 
` चितक ‘ater है, 
०. ae? सत्ता 21 र 
6 ३--दोनों प्रकारों मे अन्तर ' ` | 
अरस्तू और गोक्लेनियस्‌ द्वारा प्रतिपादित इन दो wat की परीक्षा 
gaa स्पष्ट होगा कि. इन न्यायवाक्यों के आधारवाक्र्य तथा निष्कष 
समन होते हुए भी उनमें ये अन्तर हैं-- ४६ 
0 ` Omm mmn की विधि में 'सत्रसे अन्तिम आधारवाक्य्‌ i 
` का विधेय वि है; किंतु गोक्छेनियस्‌ विधि में सत्रसे प्रथम "आघारवाक्य 
का विधेय वि' है। : 
(ख) उद्देशपद-अस्स्तू की विधि में उ? सर्वप्रथम उद्देश है, 
गोक्लेनियस्‌ विधि में यह समसे अन्तिम उद्देश है | à 
(ग) अुक्त-निष्कपे--अरस्तू को विधि में 


" २६० पाश्चात्य तकशात्र [९, २, TRITATA, 


` (थ) आधारवाक्य--अरस्तू की विधि में सर्वप्रथम आधार उद्देश: 
` वाक्य होता है, और तदनन्तर सभी आधार विधेयवाक्य होते हैं | किंतु... 
गोक्डेनियन्‌ विधि में सेवंप्रथम आधार विधेयवाक्य होता है, ओर तद्‌- 


र पी आधार उद्देशवाक्य हेते ह|“ 07 5 0 2000 A 
$ ४--संक्षिप्त अनुलोम-युक्तिमाला के नियम... E 

४ 198 DCR à के हो गे . .. 

यदि इस न्यायमाला, के .समी.. न्यायवाक्ष्य पहले क्रम के हों, तो उपर E 

की दोनों विधियों में ये: नियम होंगे-- ५: ...! . i 


(३) एक ही, आधारवाक्य - निपेधात्मक हो :सकता हे-अरस्तू 

- की विधि में अन्तिमं, औरं गोक्लेनियस्‌ की विधि में सर्वप्रथम | 3 
प्रसाण--इस न्यायमाल में एक से अघिक आधार-वाक्य निपेघात्मक ee 

' नहीं हो सकते | एक आधारवाक्य के निषेधात्मक होने से उसका निष्केष :/ 
: मी निर्षेघात्मक होंगा । तब, दो वाक्य- यदि निषेधात्मक हुए तो एकही 1 
न्यायवाक़्य के ' दोनों आधार निषेधात्मक हो जायेगे, जिनसे कोई निष्कर्ष 
नहीं निकल सकता. pase 


peat) ine 


अरस्तू की विधि में अन्तिम आघारवाक्य ' ही, और गोक्लेनियस्‌ 


की विधि में सर्वप्रथम, आधारवाक्य ही 'निघेधात्मक : हो सकता है। यादे. झि 
कोई भी आधारवाक्य निप्नेघात्मक हुआ तो अन्तिम निष्कर्ष अवश्यमेव Fe 
Mame होगा। तब, उसमे वः साँची होगा | इसलिए. उस É 
आधारवाक्य को भी निषेधात्मक होना चाहिए जिसमें (बि विधेयः के 
ऐसा प्रयुक्त हुआ हो। ae आधारवाक्य अरस्तू की विधि में अन्तिम ६ 
और गोक्लेनियस्‌ की विधि में सवंप्रथम,ही है। यदि किसी बीच वाले. .. 


आधारवाक्य को निषेधात्मक माने तो 'अनुचित विधेय? का दोष 
उपस्थित हो जायगा | sib. ae 


सिक्षत युक्तिमाला ] -- संक्षिसत-प्रतिलोम-न्यं यमाला ` ' . २६१ . . 


प्रमाणं--इस न्यायमाला में एक से. अधिक आधारवाक्य “विशेष 
नहीं हो सकते |. एक आधारवाक्य के' विशेष होने से उसका निष्कर्ष भी 
विशेष होगा । तत्र, यदि दो वाक्य विशेष हुए तो एक ही न्यायवाक्य के 
दोनो अ थार विशेष हो जायेगे, जिनसे कोई Press नहीं निकल सकता | 

अरस्तू की विधि में सर्वप्रथम आधारवाक्य ही विशेष हो सकता है । 
इस विधि में सर्वप्रथमं को छोड़ शेष आधार विधेयवाक्य हैँ | फिर, .यह 
नियम तो उसी संक्षिप्त न्यायमाला में लागू होता है जिसके समी न्यायः . 
वाक्य पहले क्म में हों । और, पहले क्रम का यह असाधारण नियम है 
कि उसमें विघेयवाक्य अवश्य सामान्य होगा । अतएव, इस न्यायमाला 
में सरथम आधारवाक्य ही विशेष हो सकता है, क्योंकि केवळ, वही 

उद्देशवाक्य है | 

गोक्लेनियस की. विधि में अन्तिम आधाखाक्य ही-विशेष हो सकता 
हे । इस विधि में अन्तिम को छोड़ कोई दूसरा आधारवाक्य विशेष 
हो, तो उसका निष्कर्ष भी विशेष होगा। फिर, इस विधि में “उपकारक > 
न्यायवाक्य? का RIE “उपकृत न्यायवाक्य' का विधेयवाक्य दोता zl 

` यह 'विशेष' नहीं हो सकता, क्योंकि पहले क्रम में विघेयंवाक्य हमेशा : 

|, सामान्य होता है। अतएव, गोक्लेनियस्‌ की विधि में केवळ अन्तिम ' ` | 
Al आघारबाक्य Rate होता है। यदि कोई दूसरा emanate 
fs हो, तो 'असर्वाशी हेतु? का दोष उपस्थित दो जायया! | 

संक्षिप्-अंतित्वोम-न्यायमाला प्रतिछोम-न्यायमाल का वह रूप है जिसमें. ' | 
प्रत्येक “उपकारक न्यायवाक्य' का एक नं एक आघरवाक्य अतुक्त रहता ह| | 


t 
: +Epiobeirema = Condensed regressive train 
of reasoning oe 
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ऊपर देख चुके हैं कि प्रतिलोम-न्याथमाश की दिशा ‘suse न्याय- 
वाक्य? से “उपकारक न्यायवाक्य' की ओर होती है । जब यह संक्षित' 
होती है तब सर्वप्रथम 'उपक्कत न्यायवाक्य' अपने पूरे रूप में उपस्थित 
किया जाता है; तदनन्तर इसके आधारवाक्यों को. सिद्ध करने के लिए, 
संक्षिस “उपकारक न्यायवाक्यों' की माला दी जाती है। 

- यदि उपस्थित उपकृत न्यायवाक्य' के आधार संक्षिप्त न्यायवाक्य 
से सिद्ध किए जाते हैं, तो उसे सरल-संच्षिस-प्रतिलोम-युक्तिमाला | 
कहते हैं। यदि उन संक्षिप्त न्यायंवाक्यों को सिद्ध करने के लिए [फिर _ 

5 भी दूसरे संक्षिप्त न्यायवाक्य दिए गए हो, तो उसे संकुल-संत्षिस-प्रतिलोम- | 
3 JR? कहते = | न ’ 
: यदि उपस्थित 'उपकृत न्यायवाक्य' के दोनों आधार संक्षित न्यायवाक्य 
से सिद्ध किए जाते हैं, तो उसे उभय-संच्षिस-प्रतिलोम-युक्तिमालाउ 
~ कहतेहेँ। और यदि उनका एक ही आधार संक्षिस न्यायवाक्य से सिद्ध 
किया जाय, तो उसे अनुभय-संक्षिप्त-प्रतिलोम-युक्तिमालारई कहते हैं | 

इस तरह, 'संक्षितत-प्रतिद्लेम-युक्तिमाठा' चार प्रकार की हुई-- 


(१) सत्ल-अनुभय" 
सभी a शरि" है 
समी धा? g है; और 
सभी का! गा! है। 


==: MR \ 
. Simple Epicheirema. 3 hae Z 
_ Complex Epicheirema. 3Double Epichei- ७ 


4 sh Se, ‘ee : 1 7 a > T - म, 
eirema. “Simple Single Epi- 


TA 


संक्षिप्त युक्तिमाला ] संक्षिस-प्रतिलेम-न्यायमाला . २६३ 
फिर-- 
सभी “ग? ‘a है, 
. सभी bey? q 2 l 
इसे. पूर्णतः व्यक्त करने से रूप होगा-- 
उपछत-द 2 
सभी 'ग? ले है, 
सभी 'क 'ग! है, 
2 सभी कः tq’ 2 | 
उपक्रारक-- 
सभी ‘a’ "वः है, 
सभी धग्‌? P है, 
ah ग? "ख? है। : 
यहाँ ,इम देखते हैं. कि पहले न्यायवराकय का क आचार “समी 
: € 
दा? te? है--दूसरे न्यायबाक्य का निष्कर्ष है। यह न्यायमा क 
से 'उपकारक' की ओर बढ़ती है; अथात्‌ यह प्रतिलोम न्यायमाला 


- 02350 T आधार समी धार te? है-- 
ऊपर के उदाहरण में, 'उपकारक का एक आधार 


i 


यह 'संक्षित-परतिज्ोम-न्यायमाला' है | iat 
pe ne गे at आधारवाक्य क एक ही i 
न्यायवाक्य से सिद्ध किया है । फिर, इसका यह “अनुभय? रूप है, क्ये 


` दोनों आधारों में केवळ एक ही की सिद्धि की गई है । 


२ ) सरल-उभय' 
सभी 'क? 'ख है न a पा? 'ख' है, और सभी 'क॑ “ग R \ 
समी पा? ख है, "" सभी tq? 'ख' है, और 
सभी धक? षः है, Or सभी धक? ध्यः 2 | 


क १0010 Double Epicheirema. 
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यह awe’ हु, क्योंकि इसके. आधारबाक्य . एक एक ही संक्षित 
न्यायवाक्र्य से सिद्ध किए गए हैं । और, यह “उभय? है, क्योंकि इसके दोनों 
आधारौं की सिद्धि की गई है। पहल संक्षिप्त न्यायवाक्य उसके बिधेयवाक्य 
समी a? 'ख' है--को; और दूसरा उसके उद्देशवाक्य--समी 'क' “ग? 
है--को सिद्ध करता है । इसे पूर्णतः इस : प्रकार व्यक्त कर सकते हैं-- 
-डपकृत-- - 
संभी “ग? fa है 
सभी aa’ है. 


सभी Ha’ हैं। 
उपकारक 


(क) ` संमी 'घः"'ख' हे 
= : ` सभी गः “घ? हे 
. सभी “ग. "ख? है | 
(a) सभी “चः ग है 
संभी 'क'. “च? है i 
*. सभी “क “गः है | a Meee 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पहला “उपकारक न्यायवाक्य? उसके 
विधेयवाक्यःको, और दूसरा उसके उद्देशवाक्य को सिद्ध करता है | 
So CR) अनुमयसंकुल | 
सभी 'क' 'ख' है, “.: -समी ग? 'ख' है, और समी 'क' “ग? है । 
संमी “ग? “ख? है, "." सभी 'घ' “ख है; और समी 'घ' ख' है, 
T सभी “at खः है | 
यह संक्षित-प्रतिलोम. न्यायवाक्य 'संकुल' है, क्योकि यहाँ “उपकृतः 
त्यायवाक्य का एक आधार सेक्षित-न्यायवाक्य से सिद्ध किया गया, फिर 


उसका भी आधार एक दूसरे संक्षित न्यायवाक्य से सिद्ध किया गया। ; | i 


Single Complex. 
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फिर, यह 'अनुभय' है, क्योंकि “उपकृत न्यायंवाक्य'का एक ही आधार . - 
2 i ~ A र s 
सिद्ध किया गया, दूसरा--समी को गे ai सिद्ध किया गया । . ' , 


(४) उभय-संकुल' 
समी 'क' “ल? है, ". सभी धार "ख? है; और समी 'क' “गदै 1... 5518 
सभी 'ग 'ख है, * समी “घ? 'ख है; - और समी T ख' है हि 
Se “+ सभी ‘a 'ख' है। 
a S था! है, '. सभी छ! “ग है; और सभी छ धा? है, 
"समी 'ज? गे है। ; 
यह 'उभय-संकुल-संक्षित-प्रतिलोम-न्यायमोठा ` का दाल 
क्योंकि इस 'उपकृत न्यायवाक्य' के दोनों आधार पहले एक एक त 
न्याथवाक्य से सिद्ध किए गण, फिर उसके आधारवाक्य को मी सिद्ध कर 


के लिए. दुसरे संक्षिप्त न्यायवाक्य दिए गए, | he 2 : s 
DE > विभिन्न रूप निम्न तालिका से प्रकट हागे eo, १ 
| न्यायमाला. WE: 
अनुलोम . D = n 
SEN] द fone 

k १ ग... पूर्ण; संचित 
| ; 07 = 
अषि Le गोक्ठेनियसूविधि ` 3 


अनुमय-सरल उमय-सरल ` अनुभय-संकुळ STIS 


‘Double Complex. 
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`; १-पूरिशिष्टं 7000 
.. विचारकीमर्यादा .  ; ` 
- कुछ ऐसे सामान्य नियम हैं Bre सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की . : 
आवश्यकता नहीं होती ।:.वे. इतने स्पष्ट होते हैं कि सामने आते ही उन्हें. : 
हम मान छेते हैं; उनके अन्यथा. होने की.हम कल्पना मी नहीं कर सकते | . , 
ऐसे नियमों को स्वयंसिद्ध कहते हैं। उदाहरणाथ, गणित का विद्यार्थी 
- प्रारम्म में हो अपने शा का. एक स्वयंसिद्ध पढ़ता 2 कि “वरवर में 
बराबर जोड़ने से उनका योग बराबर होता है? | पांच-पाँच सेर a ; 
वजन at; उनमें यदि एक-एक सेर और मित्र दे. तो वे प We | हा. 
यह इतना स्पष्ट है कि कोई मी विद्यार्थी इसे दुस्तः मान लेगा। | y वह 5 
यह न मान ले, अथवा समझ न छे, तो गणित-शालन में उसकी AR wo 
` नहीं हो सकती, क्योंकि गणितशात्र की सारी मयादा इन्हीं खर्योसळ . | 
नियमों पर अत है उती अकार, SOUS भी कुछ ऐसे स्वयंसिद pe 
म हैं जिन पर: शाज्जीय विचार की cs निर्भर करती है। इन्दे. « 
Zz रेजी में Laws of Thought अर्थात्‌ विचार oe नियम कहते हैं | me 
, यही नियम 'विचार की मर्यादाये' द मोटे तौर से, इन नियो को a 
Hameo i * 7 ७. 


tb eT? Pee £ 59 22» 
omen. Ee £ 


का er Laws of Thought, i sem 


_ “Axiom. . i BR की > पक 
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A 


~ 


क्या ! क्योंकि यह स्पष्टतः असंगत बात दै | इसमें विचार की मयादा 
की अवहेलना की गई है । अमुक जानवर यदि घोडा है तो सवारी में जा: 


सकता है, गाड़ी में जुत सकता है, घुड़दौड़ में जा.सकता है, चना खा सकता 


है, इत्यादि समी बातें जो घोड़े में होती हैं वे इसमें हो सकती हैं | दूध 


देना गाय का काम है, वह घोड़े में नहीं होता । इसी को इस तरह कह 
सकते हें कि--घोड़ा घोड़ा हें : घोड़ा गाय नहीं हे । 


यदि कोई कहे कि घोडा दूध देता है, तो लोग सुन कर हँस देंगे । 


घोड़े या गाय की बात छोड़ कर साधारण रूप में यह याँ व्यक्त किया 


जा सकता है कि--कोई भी चीज वही है जो वह है; वह वह नहीं हो सकती 
जो वह नहीं हे ।. ये दो बाते विचार की मर्यादा के पहले दो नियमों का 
बोध करती हें | पहले नियम को तदात्मभाव*कहते हैं; संकेतों में इसे 
इस तरह प्रकट करते है “क” क है । दूसरे नियम को, “तक्निन्नपरिहार”* 
` ` कहते हैं । संकेतों में इसे इस तरह प्रकट करते हैं-कोई चीज 'क' और 


faa’ दोनों नहीं हो सकती । इन दोनों नियमों को ऊपर के उदाहरण - 
में इस तरह समझें कि--अमुक ' जानवर यदि “घोड़ा है -तो घोड़ा ही दै; . 


वह घोडा और घोडा से भिन्न दोनों नहीं हो सकता | 


तदात्मभाव' 'का नियम बताता है कि एक चीज क्या है, ओर तद्भिन्न” 


परिहार! का नियम वताता है कि वह क्या नहीं हे.।. इन दोनों के आधार 


पर एक तीसरा नियम निकलेता है, यह कि--कोई चीज यां तो 'क' होगा. 


' या किभिन्न | ऊपर के उदाहरण में--अमुक. जानवर या तो he 
है या “घोड़ा से मिन कोई दूसरा? | ,अत्र, अमुक जानवर इन दोनों 


को छोड़ कुछ और नहीं हो सकता; क्योंकि . “थोड़ा से भिन्न कोई, दूसरा' E | 


इस विकल्प में दूसरे गाय, बकरी, वाघ, मनुष्य आदि आदि समस्त जानवरों 
‘Law of Identity 


*Law of Contradiction. ` | | A i F 
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का समावेश हो गया है । विरुद्ध विकल्प के बीच किसी. भी मध्ययोग 
का निषेध करने वाले इस नियम को सध्ययोगपरिहार हते हैं | 
o 'तदात्ममाव', “तद्धिन्नपरिदार और £मध्ययोगपरिद्दार, विचार 
` दौ मर्यादा के यही तीन नियम हैं। ये नियम स्वयंसिद्ध हैं; इनकी ग्रामाः 
णिकता सभी मर्यादित विचारों में समान रूप से व्यापक है। इनका 
उल्लंघन होने से “घोड़ा दूध देता है” जैसी असम्बद्ध बात उपस्थित 
' त्तदात्ममाव' ओर 'तद्धिन्न परिद्दार, यथार्थं में दो एथक नियम 
नहीं हैं, किन्तु ये विधानात्मक और निषेधात्मक दो दृष्टियों से स्थापित 
किए गए एक ही सिद्धान्त को सूचित करते हैं। 'तन्भिनरपरिहार' और 
"मध्ययोगपरिद्वार एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि -इन दोनों नियमों से 
निषेध का स्वरूप पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है । साथ साथ इम यह 
देखेंगे कि इस अर्थ मे ये नियमं अपने में. खतत्त्र भी हैं कि उनमें एक को 
. दूसरे ही से नहीं सिद्ध कर सकते | . र 
| N २--तदात्मभाव D ds 
` तर्कशास्री सियूबट कहता है कि इस नियम का प्रयोजन यम: का प्रयोजन 'अध्यवसाय' २ 
की प्रक्रिया में सम्बद्धता स्थापित . करना है। सत्य वही हैः जो त्रिकाला- 
बाधित है । ्रडले.महाशयं कंहते हैँ ` `. ` . 
i :. बो सत्य हे वह बराबर संत्य है, Mase वह AK ase 
Sa मुझसे स्वतंत्र है यही नहीं; बह तो! परिवर्तन और संयोग से मी मुक्त . 


i है) काल ar दिशा; मैं हेरफेर करने से, अथवा किसी भीःचात और प्रकरण 


- में परिवितन छा कर सत्य को” मिथ्या , नहीं बनाया जा सकता ।, यदि मै 


भक of Excluded Middle, . „~. ` 


A, NATL Fwd, 
pee 2. १ 


४ D 2Act of Indgment. 
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mat है, जो सत्य विचार और तक का.शात््र है। यदि किसी एक स्वीकृत 
' वाक्य को जब मर्जी हो बदल दे, या उसके अभिप्राय को एक बार एक प्रकार 
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, be k 
जो कहता हूँ. वह सत्य है, तो वद सदेव सत्य ही रहेगा? (Logic P 


133) । अतएव, किसी भी वाक्य का विषय ध्रुब तथा स्थिर होगा, 
क्योंकि वह सत्य का प्रतिपादन करता है। अपने वाक्यौँ को जव ऐसा . 
मान कर चळे तमी हमारे विचार आर तक निदाघ हो सकते cl टॉक .: 
इसी अर्थ में 'तदात्मभाव्र! का नियम त्कशाख सिद्धान्त का मूळ कहा 


ae oe 9, mek 


से ग्रहण करें, और दूसरी बार दूसरे प्रकार से, तो हमारे विचार ऊटपटांग | 
हो जायेंगे और इमारे तर्क खिलवाड़ जैसे होंगे । वेसे तक की प्रक्रिया ` 


. के किसी क्रम पर आस्था नहीं होगी, क्‍यों कि उस प्रक्रिया के . दूसरे क्रम y 
“पर आते इसका संशय होगा कि पहला वाक्य कहीं बद तो नहीं 
mart वैसी अवस्था /में, किसी मूळ आधारवाक्य को स्वीकार करके 
`` भी उसके- (विधिवत्‌ प्रात) feat को : अस्वोकार कर लेने की छुट्टा 


रहेगी: ३ 200८. $ 
इसे at कह सकते! कि, 'तदात्ममाब? केवल यह वतळाता हे कि हम | 


* किसी वाक्य को साथ-साथ स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकते | 


दनपरिहार का नियम भी यही बताता है.।. असल में बात यह हैः 
कि 'तदात्ममाव? और '“तद्चिन्नपरिहार' wa ही सिद्धान्त को क्रमशः विधान 
और निषेध की दृष्टियों.से स्थापित करते हैं। तकशास्तरी. सिगबट. इसी को ::: 


यो व्यक्त करता है कि, युगपत्‌ विधान “और fare परिहार से ही. .: 
अध्यवसाय की सम्बद्धता स्थापित होती हे। १ 


सिल महाशय की परिभाषा _, ' 5४ : 


तर्कशात्री मिल 'तदात्ममाव' के नियम की परिभाषा . इस प्रकार ; 
करता है, “एक प्रकार को शब्द-योजना में कही गई जो बात सत्य हैं वह. 


उन सभी प्रकार की शब्द-योजनाओं में “सत्य होगी जो उसी. अर्थ को व्य 


विचार की मर्यादा ] तदात्ममाब . ` २७३ 


करती हैं ।?१ भाषा ही विचार का अभिव्यज्ञक है, इस दृष्टि से इस 
परिभाषा को ग्रहण करना आवश्यक है। एक वाक्य को चाहे हम किसी | 
प्रकार मी व्यक्त करें, तव तक कोई आपत्ति नहीं है जव तक उसका भाव 
` समान रहता है । क्योंकि तर्कशास्न में वाक्य के कुछ निश्चित रूर स्थिर 
करने ही पड़ते हैं, हमें इसका अधिकार होना चाहिए कि लौकिक भाषा 
में कहे गए किसी वाक्य को, उसके भाव को बिलकुल सुरक्षित रख, 
शास्रीय रूप में ला सकें। अनन्तरानुभाव के साधन में मिल की ' 
इस परिभाषा का बड़ा उपयोग: है । इस पर आगे चल कर विचार 
करेंगे | ग s 

साघारण रूप 

पतदात्ममाव' के नियम को साधारणतः इस प्रकार व्यक्त करते हैं 
कि--/क' “क? हे : कोई चीज वही है जो वह है ।* इन संकेतों से क्या 
पदार्थ के विषय में वैसी सूचना मिठ्रती है ! यदि ऐसा मानें तो बड़ी 
आपत्ति हो सकती है । इसका दूसरा अथ यह भी हो सकता है कि यह 
_ “अध्यवसायः की सम्बद्धता में निहित पदों ar seat की सम्बद्धता को 
सूचित करता है, क्योंकि यदि विचार या तर्क के सिलसिले मे. आए पदों 
के भाव और निर्देश निश्चित नहीं होंगे तो 'अध्यवसाय'- की सम्बद्धतों « 
सम्भव नहीं हो सकती । अतः विचार की. मर्यादा के. समी नियम वाक्य- 
सम्बन्धी होते हुएपद सम्बन्धी या प्रत्यय-सम्वन्धी मी ca 


«Whatever is true in one form of words 

' is true in every other form of words which 
conveys the same meaning: 2 

—Mill-Examination of Sir William Hamilton 


_ Philosophy, P 466 
७ -* 2A jis A, Every thing is what it is 
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pi 
आपत्ति 


"क? “कः है, इस संकेत को यदि 'क नामक पदार्थ के विषय में कहा 
गया एक वाक्य माने तो क्या आपत्ति है? पहली आपत्ति तो यह है कि 


` थह कोई वाक्य ही नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी की जा सके। सभी 


बिचार में कुछ न कुछ भिन्नता का भाव होना आवश्यक है। जत्र हम किसी 


-चीज का विचार करते हैं तो इसे कुछ दूसरी चीज से अलग करके समझते 


हैं, या इसे ऐसा समझते हैं फि इसके धर्म अन्य अनेक में समान हैं, या कम 
से कम यह कि यही चीज भिन्न भिन्न कालों में समान है। इस तरह, 


इम देखते हैं कि किसी भी अवस्था में ( भिन्नता से स्था मुक्त) शुद्ध _ आ 


।तदात्मभाव' प्रात नहीं होता। . 

इस कठिनाई को दो तरह से दूर करते है-- 

(क) हम कह सकते हैं कि यहाँ तदात्ममाव का अर्थ शुद्ध तदात्मभाव 
नहीं है, किंतु इसका अर्थ है पूर्ण रूप से समान होना, जिस समानता में 


23 


EA क Rh २ १६: 


ver istrue of a thing is true of its lik 


equal to the same t 


विचार की मयाँदा ] तद्धिन्न-परिद्वार २७५ 


तनिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सिद्धान्तों को 
'तदात्मभाव' के समकक्ष रखना गळत है; इन्हें इस--'क' 'क! है-- 
संकेत से व्यक्त नहीं कर सकते । 'तद्धिन्नपरिहार' और “मध्ययोगपरिहार 
नियमों का भी इस प्रकार अथ नहीं छगाया जा.सकता । अतः 'तदात्मभाव 
की ये व्याख्यायें अयुक्त है | 


( ख ) यह कह कर मी कठिनाई टाढी जा सकती है कि, 'तदात्मभाव? 


का अर्थ है प्रवाह की एकता | जैसे, यह वही क्रलम है जिससे में कळ लिख 
रहा था, यहाँ शुद्ध वही क्लम का अर्थ नहीं है, क्योकि समय के प्रवाह में 
' इसमें भिन्नता आ गई; तो भी यह वही है। ; 
यदि इस व्याख्या का यह अर्थ समझें कि जो वात किसी चीज़ के 
साथ अभी सत्य है वही बाद में भी सत्य होगी, तो यह भ्रम है। क्योंकि 
किसी वस्तु के धर्म स्थिर नहीं रहते । अर्थात्‌ किसी व्यक्त वाक्य की ,सत्यता 
की तरह, किसी वस्तु का कोई धर्म धारण करना काल से स्वतंत्र नहीं है। 
उपसंहार 
तब, तर्कशास्त्र में 'तदात्मभाव' के नियम को क्या अर्थ है १ इसका 
अर्थ धर्मा का तदात्म रहना: नहीं, किंतु उस विषय का तदात्म रहना है 
जो घमों का आधार है । धर्मों में सतत परिवर्तन होता रहता है, किंतु 
उनका आधारभूत विषय वही रहता है । परिव्तनों में भी तदात्म बने 
रहने का स्वरूप यही है | बिंद, यह व्याख्या ठीक वही नहीं है जो तकंशाज 
में विचार की मर्यादा का नियम कहा गया है | D 
$ ३--तद्धिंच-परिहार DY 


दो Pee’? वाको के सम्बन्ध का एक eS यह है कि दोनों एक 


साथ सत्य नहीं हो सकते | “तद्धिजपरिहार' का नियम यही बताता है। 


e. 


« + Contradictory. 
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वाक्य की पहली विशेषता यह है कि “यह सत्य होने का दावा करता 
है। किंतु किसी चीज़ के सत्य होने की घोषणा हम तत्र तक नहीं कर 
सकते जब . तक. किसी दूसरी चीज के झूठ होने की बात उसमें अन्तगत 
न हो। सभी विधान में निषेध की ध्वनि रहती है। अतः, किसी वाक्य 


का तात्पर्य पूरा पूरा समझने के लिए यह भी समझना आवश्यक है कि ` 


यह किसका परिहार करता दै । 

किसी वाक्य और उसके परिहार में क्या सम्बन्ध है यह 'तद्धिन- 
परिहार और “मध्ययोगपरिहार' के नियमों में व्यक्त होता दै। पहला 
नियम यह बताता दै कि परस्पर “विरुद्ध. वाक्य दोनों के दोनों एक साथ 
सत्य नहीं हो स्कते; और दूसरा यह कि दोनों के दोनों एक साथ झूठ 
नहीं हो सकते । 

“्तद्भिन्नपरिद्दर का नियम, इस तरह, 'तदात्मभाव” के नियम से 
“एक भिन्न दृष्टि से विचार की मर्यादा स्थापित करता है । विचार तथा 
त की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए सदोष वाक्यों का निराकरण 


आवश्यक है; और यह निराकरण 'तद्भिननपरिहार' के नियम से किया 


जा सकता दै | 


इस तरह, 'तद्धिन्नपरिदार' के नियम का महत्व “तदात्मभाव' के . 


निमय का समकक्ष है। शास्त्रीय तक के मागं में यह नियम हमें किसी 


तरह आगे नहीं बढ़ाते हैं, कित पहले ही इसको बिना स्वीकार किए हम | 


उस मार्य पर उतर मी नहीं सकते Z| 


farther का नियम साधारणतः इस सूत्र से प्रकट किया जाता ' 
Qe “नहीं-क' नहीं हे । यहाँ दो ब्रोक्‍्यों का सम्बन्ध सूचित नहीं 
get; किंतु यहाँ यद बताया गया है कि किसी वॉक्य का विधेय उसके 
' उददेश के 'विरुद्ध' नहीं हो सकता। ऊपर हम देख चुके हैं कि विना किसी 


वाक्य के सम्बन्ध में समझे निषेध का कोई अर्थ नहीं है: अतः इस सूत्र 


iN, 
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विचार की मर्यादा ] झूठे हैं का कुतर्क ` २७७. 


सकते, क्योंकि उसको--कुछ 'क' 'नहीं-क' है- इस वाक्य. के सम्बन्ध में 
ला.कर नियम को स्पष्ट समझ सकते हैं । अतः, उक्त सूज्ञ गोण रूप से 
ठीक ही है । ee ae 
0 ४--भूठे है का कुतक' 

निम्न तके की परीक्षा करें-- | ' 

क्रीट द्वीप का निवासी एपिसेनाइडेस्‌ कहता है कि, “उसके द्वीप के 
निवासी सभी झूठे है” | 

तबे, जो वह स्वयं कहता है वह मी सत्य नहीं हो सकता | 

अर्थात्‌ उसके द्वीप के निवासी झे नहीं हैं । 


यदि ऐसी बात है, तो उसका कहना सत्य होगा कि उसके द्वीप के > 
. निवासी समी झूठे हैं |. 


समस्या 


यह एकतर्क-चक्र हो गया जिससे छुटकारा नहीं माळम दोता। | 
इसका समाधान' बड़ा आसान होता, यदि एपिमेनाइडेस्‌ के कथन का यह 


अर्थ लें कि क्रीट के निवासी बहुधा झूठ बोलते हैं, क्योकि कोई कितना 


बड़ा भी झूठा क्यो न हो वह कमी कमी सत्य. मी तो अवस्य बोलता है। : 


किंतु, यहाँ उसके कथन का अर्थ पूरी कढ़ाई से लें, यह कि उसके द्वीप के 
रहने बाले सभी ऐसे झठे हैं कि कमी सच नहीं बोलते | 


| !- फिर मी इसका समाघानःबड़ा आसान होता, यदि इस कथनको £ 
. असत्य मान छे | यह माने कि एपिमेनाइडेस का कहना असत्य है, क्योंकि 


उसके द्वीप के रहने ae कमी कमी सच भी ated हैं । 


यदि यह सत्य मान कर चले कि क्रीट के निवासी कमी सत्य नहीं बोलते, | ef i 


‘The Sophism of “The Liar”. 
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तो समस्या की जटिलता ag जाती है । यह मानने में कोई अन्तविरोध | 
. नहीं है, और यह मान कर चलने में किसी वात की रुकावट नहीं है। तव, . 
` - एपिमेनाइडेस्‌ वैसा कथन मृजे में करं सकता है। ओर, क्‍योंकि यह सत्य | 
है इसलिए, यह एक क्रीट का निवासी है जिसने सत्य कहा; और इसलिए. - 
यह असत्य है । इसकी अपनी सत्यता इसी की असत्यता सिद्ध करती . 


है। किन्तु, फिर भी, क्योंकि यह एपिमेनाइडेस्‌ सत्य नहीं बोल 
कु सकता, ओर इसलिए यह असत्य है। फिर भी वही बात हुई कि इसकी 
' ` सपनी सत्यता से इसी की असत्यता सिद्ध हुई । ; 


इस तर्क को इस प्रकार भी रख सकते हैं--यह बात सत्य मान कर 
चछ कि क्रीट के निवासी सदा सर्वत्र झूठ बोलते हैं | और तब, एपिसेनाइडेस्‌ | 
के इस कथन को लें | या तो वह सत्य बोलता है या असत्य | किंतु, : 
यदि वह सत्य बोलता है तो फलित होता है कि'वह झूठ बोलता है।. . 


और, यदि वह झूठ बोल्ता है तो अपने सत्य बोलने की पुष्टि 
करता है । 


समाधान 


यहां समस्या यह है .के यह तर्क देखने में - निर्दोष . माळूम होता 
` हुआ भी ऐसा अन्तविरोधी निष्कर्ष क्यों उपस्थित करता है ! . 


बी हैं; तक की प्रक्रिया से वही अन्तर्विरोध व्यक्त होकर प्रकट होता 
RI अन्तर्विरोध यह मानने में नहीं है कि क्रीट के रहनेवाले क 
कहीं भी सत्य नहीं बोलते । किंतु, यह मान कर, वही बात उस दे 
एक निवासी के मुँह site में अन्तर्विरोध 


Yaa Md 


विचार की मर्यादा ] मध्ययोगपरिहार पर आपत्ति २७९ 
eames B 
§ ५--मध्ययोगपरिहार D, 


दो विरुद्ध? वाक्यों में जो सम्बन्ध है उसका केवल एक अंश 'तद्धिन्न- 
परिहार? नियम से प्रकट होता है, यह कि दोनों: एक aT सत्य नहीं हो 


सकते । इस सम्बन्ध का दूसरा अंश “मध्ययोगररिदार' नियम से पूरा _ 


होता है, यह कि दोनों एक साथ असत्य भी नहीं हो सकते । इस तरह, 
ये दोनों नियम एक दूसरे के पूरक E | 

“तद्भिन्नपरिहार’ का नियम बताता है कि उन दो वाक्या में एक 
अवश्य असत्य होगा । 'मध्ययोगपरिहार' का नियम बताता है कि उनमें 
एक अवश्य सत्य होगा | एक की सत्यता दूसरे की असत्यता सिद्ध करेगी; 
और एक की असत्यता दूसरे की सत्यता सिद्ध करेगी । दोनों नियमों को 
मिला देने से निषेध का भाव पूर्णतः व्यक्त होता है। | 

'मध्ययोगपरिद्दार का साधारण सूत्र है-म्रत्येक किया तो ख हे, 
या नहीं-ख' है 1२ ce 

§ ६--'मध्ययोगपरिहार! पर आपत्ति | 

कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि (मध्ययोगपरिहारं का नियम सामान्य ` 
और व्यापक रूप से सत्य नहीं है। उन आपत्तियो का कारण प्रायः 
"दकता? और 'विरोध' के बीच जो अन्तर है. उसका ग्रहण न कर सकना | 
ही दे।' 

कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि समी जगह मध्ययोग का परिहार 
नहीं कर सकते , जैसे--'छोय' और “बड़ा, इन दोनों में एक बीच की 


` अवस्था हो सकती है जो न छोटा हो न बड़ा हो। अथवा, सूरज उगा हैः 


,१ Contradictory. ; 
२ Hvery A is B or not-B. _ 


® 3 Between contrary and contradictory.. 
SES र न 
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, और “सूरज नहीं उगा दै,' इन दोनों के बीच की एक अवस्था यह हो . 


सकती है कि 'अभी सूरज आधे आध उगा है! | 

यह कोई शास्रीय आपत्ति नहीं है। उन शब्दों के अर्थ ठीक ठीक 
निश्चित कर लें तो कोई कठिनाई न होगी | 

कमी कभी ऐसा भी होता है कि हम ठीक ठीक माळूम नहीं कर सकते 


कि यह है अथवा नहीं है । किसी रोगी कें शरीर को छू क! भी कभी कमी | 


यह पता नहीं लगता है कि उसे ज्वर है या नहीं. हे | न तो यह कह सकते 
हैं कि.'है', ओर न यह कह सकते हैं कि 'नहीं दै? | किंतु इस कठिनाई का 
कारण मेरा अपना अज्ञान है : वैद्य नाड़ी की परीक्षा करके, या थरमामिटर 
लगा कर कह देगा कि उसे ज्वर है या नहीं है | 
अतएव, इस सिलसिले में यह स्मरण रखना, आवश्यक है कि केवळ 
विरुद्ध? वाक्यों के सम्बन्ध में 'मध्ययोगपरिह्वर का नियम सत्य होता है। 
तव कोई आपत्ति नहीं हो सकती | 


§ ७-विचार की मर्यादा क्या विषय की भी मर्यादा है ? 


उक्त तीन नियमो के विषय में इतना कह चुकने के वाद यह प्रश्न 

महत्व का नहीं रह जाता । हम देख चुके हैं कि ये नियम प्रामाणिक तथा 

सम्बद्ध विचार के मूल हैं, और यह कि इनकी सत्यता वाक्य के सम्बन्ध में 
सिद्ध होती है । फिर.भी, सारी परीक्षा का सार इस प्रकार है--- 


किसी व्यक्त वाक्य में जिस सत्य की स्थापना की जाती है वह का a 


या उपाधि से खतंत्र होता है । अतः, हमें इसकी छुट्टी नहीं है कि एक 
तक के सिलसिले में किसी वाक्य को पहले स्वीकार करके आगे अस्वीकार 
` कर दें। वाक्य की यह सम्बद्धता 'तदात्ममाव' के नियम. से, और 

“तद्धिन्नपारेहार' के नियम से, व्यक्त होती है। उसी बात को पहला 
नियम विधानात्मक और दूसरा निषेधात्मक दृष्टि से देखता है। फिर, 
ऐसा कोई वाक्य नहीं है. जिसमें विधि और. निषेध दोनों के भाव न हँ) 
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किसी वाक्य के पूरे अमिप्रायकों समझने के लिए यह जानना होगा कि * ' 
यह क्या विधान करता है, और यंह मी कि यह क्या निषेष करता है। 
Rite? का तात्पर्य क्या है यह 'तद्धिन्नपरिह्चर और “मध्ययोगापरिहार' 
दोनों की संयुक्त विधि से व्यक्त होता है | EE 

इसका यह अर्थ हुआ कि विना इन नियमों के पावन्द हुए इम विषय | 
के ज्ञान में अग्रसर नहीं हो सकते | किंतु, केवळ वे नियम सीधे तौर से ' 
ज्ञान को किसी तरह नहीं बढ़ाते। यह स्पष्ट है कि वे -वाक्यसम्बन्धी 
नियम हैं। उनका सीधा सम्बन्ध उस विषय से नहीं है जिसके बारे में - 
वाक्य कहा गया है। a to 

जब यह कहा जाता है कि विचार की मर्यादा वस्तु की भी मर्यादा हैं, 
तन्न उन नियमों का. निर्देश अपने गौण अर्थ में होता है किंतु, इन नियमो | 
से बस्तु-सम्बन्धी कोई ज्ञान नहीं होता: और इनकी प्रामाणिकता' वस्तु. 
पर आश्रित नहीं दै | ; 


५ ८--नियमों में परस्पर सम्बन्ध 


] स्वीकार 
यदि अनन्तरानुमान की साधारण विधियों को . प्रामाणिकता 
कर लें; तो यह दिखा सकते हैं।कि तीनों एक दूसरे मे सन्निविष्ट हैं | 


यह Fans वाक्य छे ¬ है : 
- यदि @ सत्य है, तो “ख? भी सस्य है (१) 
te fT 
यह नहीं हो सकता कि “क' सत्य हो, ओर (ख सत्य न हो--(२ » . 
er या 
'था तो “ख? सत्य है, या 'क' सत्य नहीं हे-- (३) 


९ j ५ ke beg? 
aay यदि 'ख' के बदले 
N, ८ í 
-mR - 
> म्ह णक take ; ४ 
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यदि 'क' सत्य हे, तो यह सत्य ह 

यह नहीं हो सकता कि 'क? सत्य भी हो, ओर नहीं भी; 

“क? या तो. सत्य हॅ, या नहीं सत्य हं । 
इन वाक्यों से क्रमशः 'तदात्मभाव', 'तद्भिन्नपरिहारः तथा “मध्ययोग- 
परिहार! के नियम व्यक्त होते है | F 
{i इस परीक्षा से यह साफ माळूम होता है कि इन नियमों में परस्पर _ 
` . “कितनी घनिष्ठता है। किंतु, यदि इस कारण ऐसा मान लें कि इनमें 
एक ही प्रधान है और दूसरे दो तज्जन्य हैं, तो बड़ी भूल होगी । 'यथाथ 
में, विचार की मर्यादा के ये नियम सभी प्रमाण के आधार Z| यदि इन | 
नियमा को पहले ही हम स्वीकार न कर लेते तो उनकी इस समानाथकता | 
को भी नहीं समझ सकते । : 


९ ९ अनन्तरानुमान से इन नियमों का सस्वन्ध 


यह स्वीकार कर लेने पर कि ये नियम सारे प्रमाण के आधार हैं 
. एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या केवळ इन्हीं के बळ पर कोई | 
अनुमान प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है ! 3 
तर्केशास्जी हेमिल्टन का कहना है कि सारे शास्त्रीय विधान का 
सिद्धान्त 'तदात्ममाव',. सारे शास्रीय निषेध का सिद्धान्त 'तद्धिन्ञपरिहारु, | 
और सारे शाञ्जीयः Reet का सिद्धान्त 'मध्ययोगपरिहार' है। यहाँ 
शास्रीय A या विकल्प का अर्थ “विषय? के सम्बन्ध. में 
[ केबल + रूप के सम्बन्ध में है। हेमिल्टन के अनुसार ये तीनों नियम 
वाक्य के विधानात्मक, निषेधात्मक पुमथन 


विधान, निषेध और विकल्प--वाक्य का यह नया विभाजन 


होता है। 
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सत्य है कि जो कुछ 'उ! है वह “वि? भी है, तब यह भी सत्य है कि जो कुछ 
“वि? नहीं है वह उ? भी नहीं हे : (२) यदि यह सत्य हे कि सभी 'उ? हे? 
हे, और यह कि सभी 'हे? “वि” हे, तब यह भो सत्य हे कि सभी उ? “वि? हे। 
क्योंकि ये सभी वाक्य विधानात्मक हैं, इन्हे “तदात्मभाब? नियम में 
अन्तर्गत होना चाहिए; और, क्योंकि किसी मी अनुमान के रूप का सिद्धान्त 
- ऊपर ही जैसे वाक्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हम देखते हें कि 
हैमिल्टन यह मत स्थापित करता है कि इन तीन नियमों में (कम से कम | 
'तदात्मभाव? में, ) एक पूर आधार दै जिस पर समी ett अनुमान 
आश्रित हो सकते हैं। 
सत्र से पहले, विशेष कर अनन्तरानुमानो के सम्बन्ध में संक्षेपतः ` 
इस मत की परीक्षा करें | : 
यह खीकार कर सकते हैं कि अनन्तरानुमान की 'परिवर्तन-विधि' 
पूर्णतः 'तद्धित्रपरिहाए और “मध्ययोगपरिद्वार' के नियमों पर आश्रित 
है। सभी “क? 'ख' है, इस वाक्य से कोई ‘a? “नहीं-ख' नहीं हे यह निष्कर्ष 
“तद्धन्नपरिद्यर? के नियम से निकालते हैं। और, कोई “क 'ख' नहीं हे, 
इस वाक्य से सभी के! नहींख' है, यह निष्कर्ष “मध्ययोगपरिहार के 
. \ हे 
ma और परिवर्तित व्यत्ययः की विधियों के साथ दूसरी 
बात दै । यदि इन्हें पूण रूप से इन तीन नियमों पर आशित करने का 
प्रयत्न करें तो या तो प्रतिज्ञा मात्र होगी, या इन विधियों के अनुमान होने 
का सवंथा अपलाप होगा । 
4 तईशास्त्री डी० सोरगन लिखता दै, pt लेखक यह दिखाने का 222 
O करे कि किस प्रकार व्यत्ययविधि की योग्यता का अनुभव कै. . 
“क? “खर? हहे cq? “क? है सिद्ध होता है इन्दी तीन नियमों से फलित 
° होता है, तो मैं उसपर विचार कर सकूँ। अमी तो, मैं यही देखता हूँ 
|  किँभूसरे केवळ इसकी प्रतिज्ञा भर करने के अलावा और कुछ नहीं करते; ` 


| ७ क ) १ 
| कू, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


>. 
Pi x 
w RRA SFA Ss 


२८४ पाश्चात्य तर्केशास्र [ परिशिष्ट १ 


और मैं स्वयं जव केमी यह प्रयत्न करता हूँ तो.स्वाश्रय दोप हुआ ज्ञात. . 


होता है ।?--89118908 of Logic, P. 47 

व्यत्यय-विधि की प्रामाणिकता सिद्ध करने के प्रयत्न में यह देखना 
प्वाहिए. कि उसकी सिद्धि में यह निहित है या नहीं कि आओ वाक्य का व्यत्यय 
हो ही नहीं सकता, और 'आ वाक्य का व्यत्यय 'विषम विधि’ से होगा ? 
हाँ, और हमें यह मानने का कोई अधिकार नहीं है कि जिस किसी सुस्पष्ट 
सिद्धान्त की हम सहायता लें वह 'तदात्मभाव? का ही नियम होगा | 

उदाहरण के लिए, 'तदात्मभाव' के -बल पर आ' तथा “इ' वाक्यो 
के व्यत्यय की स्थापना करने के इस प्रयत्न को देखे- सभी विधानात्मक 
वाक्य यह प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें :उद्देश और विधेय 
दोनों के स्वमाव-घर्म प्राप्त हैं । इस तरह, 'तदात्ममाव' का नियम विधा- 
नात्मक वाक्य के व्यत्यय की पुष्टि करता है। क्योंकि, यदि 'क' नामक 


व्यक्तियौं में “ख? नामक धम प्रात है, तो 'तदात्ममाव! के नियम के अनुसार 
सिद्ध होता है कि कुछ चोजं जिनमें वह धर्म प्रात है 'क' नामक व्यक्तिया 


= | ऐसा कहते तो हैं, किंतु जरा यह भी विचार करें कि वह नियम यहा 
किस प्रकार लागू होता है। चाहे कुछ भी तर्फ दें, मतल्य यही होगा कि 


व्यत्यय की प्रामाणिकता स्वयं सुस्पष्ट है । तब, .“तदात्ममाव के नियम के. 


अनुसार सिद्ध होता है” यह कहने के बदले यही क्यों न कहा जाय कि “यह 


* स्वयं सुस्पष्ट है 9? 


यदि सारे अनन्तरानुमान के वाक्यान्तर-करण को छोड़ और कुछ ~ 
न मानें, तो sera कह सकते हैं कि इनका 'आघार 'तदात्मभाव' का ' | 


ee ee न Lat 
Serr Al Oe 


हट 0 SSE विकार डी ककत कक: 


` म है । देख चुके हैं कि मिल महोदय इसी मत की पुष्टि करते हैं 
.-४एक प्रकार की शब्द-योजना में कही गई जो वात सत्य है वह. उन सभी | 
, प्रकार की शब्द-योजनाओं मै सत्य होगी जो उसी अर्थ को व्यक्त करती __ 


है।” किंतु, यदि व्यत्यय, या कोई मो अनन्तरानुमान, वाक्यान्तरकरण मात्र . 


नहीं है, तो व्यत्येय और व्यत्यस्त की समानता सिद्ध करना रह जाता है | 
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७ १०--परंपराचुमान से इन नियमों का सम्वन्ध. 


qimet मेनसेल का मत है कि न्यायवाक्य पूर्ण रूप. से इन तीन 
नियमों पर आश्रित है । उसका कहना है कि किसी भी क्रम के विंधानात्मक 


सिद्ध-संयोगों पर 'तदात्मभाव' at नियम, , ओर निषेघात्मक पर 'तद्धिन्न- ` 


परिहार! का नियम. लागू होता है ।' न्यायवाक्य के अवयव-वाक्यों के 
विधेयः के अंश का निश्चय करके विधातात्मक संयोगो में--इसं स्वयंसिद्ध 
को कि “किसी प्रत्यय के अंश या पूरे के साथ जिसका तदात्म होता है, 
उसका तदात्म उसके अंश या पूरे के साथ भी होगा जो उस प्रत्यय से तदात्म 
है? लागू कर उक्त मत की सिद्धि होतीं है। निषेधात्मक संयोगों में ड्स 
स्वयंसिद्ध को लागू करना “होगा कि “यदि सभी या कुछ ख का.क से 


तदात्म हो, तो उतका (=P का ) सभी या कुछ उसके पूरे से पथक. . 


होगा जो सभी 'ख से पृथक्‌ है |” 


ee 


_ जो सिद्धान्त है वह 'तदात्मभा 
` वैयक्त नहीं होता | ये हेवपद 


मैनसेल =í तदार १ ¢ अलसाः के र : 

मैनसेल के ये. सूत्र स्पष्टतः 'तदात्मभाव और a रिहार' के. 

. नियमों के साधारण स्वरूप से भिन्न हो जाते हैं। वे तो अरस्तू के “डिक्टम 
| डि ऑम्न एट नळो” ( देखिये 


पृ०.२०० ) सिद्धान्त के समान हो जाते: है | 
'तदात्मभांव' और ARAT- 
ज यदि यह मान ळे कि अरस्तू का यह सिद्धान्त तदात्ममान = 
n के नियमों को ही व्यक्त करने का एक मकार है; तो इस पर और 
विचार करने की आवश्यकता नहीं | किंतु, तन्न" हम 'तदात्मभाव और 
तद्गिन परिहार? को क्रमशः इस प्रकार व्यक्त नहीं कर सकते at 
सत्य है वह सत्य है, या क? Fe और यदि एक वाक्य सत्य है तो उसका 
ie हीं है ।. न्यायबाक्य का आधारभूत 


धक? ६ TAR न 
विरुद्ध असत्य है, या 'क = और R के उक्त सयो से 
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के व्यापार को उपस्थित नहीं करते, जो. | 
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न्यायवाक्य की अपनी विशेषता हैः और, न तो इनसे न्यायवाक्य के 
नियम निकाले जा सकते हैं | 1 

` हाँ, यह कद्दा जा सकता है. कि विचार की मर्यादा के नियमों की 
पूर्वस्वीकृति न्यायवाक्य या किसी भी अनुमान के लिए. आवश्यक है। 
प्रतिलोमविधि से रूपान्तरकरण की विधि में, न्यायवाक्य के सिद्धान्त में 
जिसका प्रमुख स्थान है, ये नियम साफ तौर पर उपस्थित होते हैं । 


१ 


sD 
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२-परिशिष्ट 


नास, पद और प्रत्यय 


कुछ तर्कशाखियों ने “पद? के बदले 'नाम' शब्द का ही प्रयोग. करना 


अच्छा समझा है । होव्स 'नाम? का लक्षण इस प्रकार करता है--“नाम 


वह शब्द है जिसे इम अपनी इच्छा से ' किसी विशेष संकेत के. लिए ग्रहण 


कर लेते हैं, जो हमारे मन में एक वैसा ही विचार उदूबुद्ध कर देता है जता 
पहले हुआ था; और जिसके कथन से दूसरों को भी वह संकेत हो जाता 
है जिसका विचार वक्ता के मन के सामने था या नहीं था।” कुछ लोगों 
ने 'पद' शब्द पर भी यही लक्षण लागू करना चाहा है। यदि उक्त लक्षण 
में से या नहीं था? इतना निकाल दें तो 'नाम का तात्पर्य इससे अच्छा 
व्यक्त हो जाता है, किंतु इससे “पद” का लक्षण ठीक नहीं होता । क्योंकि, 


जिस किसी शब्द या शब्द-समूह से कोई चीज पुकारी जाय वह उसका “पद्‌” 


तो होगा, किंतु उसका “नाम! नहीं भी हो सकता है | “इसे क्या कहते हैं १” - 


इस प्रश्न के उत्तर में जो शब्द कहें वही उसका नाम है । यदि वह चीज 
कोई व्यक्ति-विशेष द्रब्य हो, तो 'वह शब्द हमारे विचार को उस व्यक्ति- 


विशेष की ओर निर्देश मर कर देगा, चाहे Fe कुछ भी हो। ओर, यदि : 
किसी नाम से हमारा ध्यान इस ओर भी खिंचे कि वह चीज क्या है जिसके ' 


विषय में हमें विचारना है, तो वह शब्द उसकी किसी विशेषता या गुण 
' को नहीं व्यक्त करेगा, fig वह उसके अपने तात्विक स्वरूप को बतावेगा। 


पहली अवस्था में, वह 
भारतवषं इत्यादि | 
जैसे--मनुष्य, नदी, 
«नाम होगा, जैते -मनुष्यता) देष 


दूसरी” अवस्था में, वह जातिवाचक संशा होगा, 
लोहा इत्यादि; अथवा प्रकार, धर्म या सम्बन्ध का 
दूरी . इत्यादि | a, ऐसा शब्द नाम 


व्यक्तिवाचक dat होगा, जैसे- गोपाल, गंगा, 


SIN l ड ; = 
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नहीं कहा जा सकता जो किसी विषय के लिए प्रयुक्त होकर बतावे कि | 
` इसमें क्या धर्म या सम्बन्ध है, अथवा इन्हीं के लिए. प्रयुक्त होकर बतावे' । 
कि ये किस विषय में रहते हैं, अथवा उनके बारे में और कुछ भी । 'महान्‌ | 
सेनापति’ सुभाषचन्द्र बोस का नाम नहीं है: 'काकोरी की डकैती” साहस 
का” नाम नहीं है; 'परम उपादेय' घन का नाम नहीं है; लगातार . 
परिमाण का नाम नहीं है। कस्तूरी हरिण की नाभी में पाई जाती है -- 
इस वाक्य में “कस्तूरी? एक द्रव्य का नाम है, किंतु “हरिण की नामी में पाई | 
. ज्ञाती’ कोई नाम नहीं है किन्तु वे दोनों उस वाक्य के पद हैं। « _ | 
ge 'नाम'-और Ge में भेद करने का एक और कारण है। हम अपने | 
|... मन में बराबर नाम और नामधारी में भेद करते हैं । कित, पद अपने | 
ओ अर्थ के साथ इतना dow हुआ रहता है कि हम प्रायः पद से ( उस शब्द | 
को न समझ) विचार के उस विषय का बोध करते हैं जो उद्देश ओर विधेय . 
` हि बहुधा वाक्य को पदों में विभक्त करते हमें कुछ नये शब्द भी लगाने | 
gat जिनका प्रयोग मूळ में नहीं था। इससे भी साफ होता है कि पद | 
का सीधा सम्बन्ध अर्थ से है, न कि शब्द से। यह कहा जाता है कि वाकय | 
का उद्देश पद चह हे जिसके विषय में कुछ विधान या निषेध किया जाय | 
यहाँ 'उद्देशपद' से उस शब्द का नहीं किंतु अर्थ का बोध होता है। इनकी | 
O परस्पर भ्रात्ति न हो इसलिए कमी कमी इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक : 
होता है कि “पद? से किसका बोध होता है--विचार के विषय का, या उसके | 
प्रकाशक दाब्दों का। पहली अवस्था में उसे विचार-पद' और दूसरी | 
O अवस्था में उसे पद-शब्द* कहते हैं।। इन दोनों के प्रथक्‌ एथक लक्षण | 


Poss: 


हृ 'विचार-पद्‌? दै । और, किसी वाक्य में उद्देश या विधेय 
शब्द या शब्द-समूह का प्रयोग हो सके ag 'पद-शब्द' है | 


नाम, पद ओर प्रत्यय ] नाम, पद और प्रयय ` २८१ | 


यदि “विचार-पद्‌ , व्यक्तिविशेष का न बोध कर किसी सामान्य 
का योध करता हो तो वह “प्रत्यय! कहा जाता है |  '्रत्यय' शब्द से बराबर 
उस विषय का वोध होता है जिसका विचार है; उससे उसके नाम का a 
केभी बोध नहीं होता । | gii . 
_„ ग्रित्यय' के अर्थ में 'कल्पना' शब्द का भी प्रयोग होता हे बौद्ध न 
दर्शन में तों इस अर्थ में .'कल्पना' शब्द का ही प्रयोग हुआ है । साधारण . `. ड 
भाषा में कल्पना? शब्द का अर्थ उस मानसिक प्रक्रिया से मी है और उस 


विचार से मी। अतः, यहाँ इस दयुर्थक शब्द को छोड़ प्रत्यः काही O 
प्रयोग करना अच्छा होंगा। . ; e UnA 

प्रत्यय? और 'विचार-पद!ः एक :ही चीज नहीं हैं, क्योकि व्यक्ति . १ 
. विशेष द्रव्य विचार-पद'तो.हो सकता :है किंतु प्रत्यय नहीं हों सकता। ' | 
जैसे, गंगा बनारस हो कर बहती है, इस वाक्य में 'गंगा' विचास्पद . . | 
तो है क्योंकि इसे हम देखे या विचार सकते हँ, किंतु यह प्रत्यय नहह. | 
क्योंकि हम इसकी कल्पना ( = प्रत्ययन ) नहीं करते |. तथापि इमारे ae 
विचार के अनेकानेक पद प्रत्यय हैं। तर्कशात्र में उनका क्या व्यापार ,. ६ 


हे इसकी परीक्षा करनी चाहिए । 
वाक्यः मात्र पर एंक पुरानी आपत्ति यह है कि जब इसके उद्देश 


` और विधेय अलग अळग हैं तब यह कैसे सत्य हो, सकता है aay 
के नियम के अनुसार कोई चीज वही है जो वह है, तत्र उद्देश विधेय केसे . « ३ 
होगा १ अर्यात्‌, क? “व? है, यह वाक्य ही नहीं बनेगा, क्योकि तदामभाव २. > 
के अनुसार 'क? “क ही होगा 'ख' नहीं । 

किंतु यदि इम एकता में मेद बिल्कुल न देखें तो विचार की कोई 
क्रिया हो ही नहीं सकती। तर्कशा् ओर तत्वशात्र दोनों .के fe’ 


= ` इस समस्याको सर्वप्रथम युनान के सिनिक दाशनिक 
ने उपस्थित किया था, जिसका काल Go To ४थी शताब्दी है । 
५१९ . 
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एक में अनेक, और अनेक में एक? की समस्या बड़ी पुरानी 21 “क? "ख? 
हे, वाक्य के इस रूप में हम वरावर विचार करते हैं; अतः इसकी परीक्षा 
करनी होगी कि इस रूप का क्या तात्पय है। 
वाक्य के निम्न उदाहरणा पर ध्यान दे- 
( १) गोपाल चतुर दे, ( २ ) राजा गिरफ्तार हैं, (३)अआमपक | 
फल है, (४ ) आज्ञा-पालन बलिदान से अच्छा है, ओर ( ५) अदत्तादान | 
' करना चोरी करना हे । ' 
पहले वाक्य में विधेय उद्देश की पूरी बात में से एक वात है, किंतु. 
उद्देश का निर्देश एक ऐसे नाम से किया गया है जो उसकी किसी और | 
` “बात को नहीं बताता | | 
ie ' . दूसरे वाक्य में फिर भी विधेय उद्देश की पूरी वात में से एक ही 
. . ` बात है, किंतु उददेश का निर्देश एक ऐसे नाम से किया गया है जो उसकी 
': ` एक और वात बताता है। A 
NE दोनों वाक्य में विधेय प्रत्यय है, और उद्देश व्यक्तिविशेष द्रव्य दै । _ 
 . ` ` कित दूसरे में उद्देश द्रव्य होने के अलावे प्रत्यय भी है; यह उद्देश-प्रत्यय . 
tee क्ति की पूरी बात में से एक वात है । 
| तीसरे वाक्य में फिर भी उद्देश एक द्रव्य है, और वह प्रत्यय है, . 
किंतु बह उस चीज की कोई विशेष वात नहीं है, किंतु वह उसका तात्विक ' 
omen है | इसमें विधेय भी, उद्देश की कोई विशेष वात नहीं बताता, किंठु 


वह उद्देश-प्रत्यय का सामान्य है | हर 
` इस तरह, पहला,वाक्य गोपाल का एक धर्म--चतुरता-बताता तो 
ह, किंठु उसका अर्थ यह नहीं है कि गोपाळ होना चतुरता है। दूसरे का 
ओ- भी यह अर्थ नहीं है कि राजा होना गिरफ्तार होना है । किंतु तीसरे : 
` तो यह अर्थ है कि आम होना एक फळ होना है । = 
चौथे वाक्य में उद्देश एक द्रव्य नहीं किंतु एक प्रत्यय है, जिसव 
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का सामान्य नहीं है । ओर, इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि आज्ञापालन 
चलिदान-से-अच्छाई है | 

पाँचवें वाक्य में चोथे की तरह, 'उद्देश प्रत्यय है; विधेयःप्रत्यय 
इसका ( उद्देश का ) सामान्य है; ओर वाक्य का यह अर्थ होता है कि 
अद्त्तादान करना चोरी करना È 

अब, इन उदाहरणा को परीक्षा से इम इन बातों पर ध्यान दे | 
(१) प्रत्यय धर्म होते हैं ( यह आवश्यक नहीं कि इम उनका प्रत्यक्ष कर 
सकें ) जिन्हें हम व्यक्तिविशेषों में पाते हैं: (२) वे ऐसे भी धर्म हो सकते 
हैं कि इन व्यक्तियों की अवस्था को पूरी तरह ढक लें, या उसकी कुछ 
वाते भर वतावें ; (३) एक धर्म दूसरे घर्म को पूरा पूरा, व्याप्त कर सकता 
है, या उसका सामान्य हो सकता है: (४) जहाँ बिधेय-घर्म उद्देश, या 
उद्देश-प्रत्यय को पूरा पूरा व्यास कर लेता है, वहाँ खभावतः विधेय उद्देश 
है, यह नहीं कि उद्देश-धर्म से जो व्यक्त होता दै वह विधेयःधर्म से केवलं 
'पुकारा जा सके ( एक आम एक फळ है, एक अदत्ताद्रायी एक चोर 2), 
किंतु जो उद्देश-घर्म है वही विधेय-धर्म दै (आम होना फल होना है, अदत्ता-. 
दान करना चोरी करना दै): (५) जहाँ विधेय-धर्म उद्देश की केवल 
एक बात बताता है--उद्देश या तो व्यक्तिविशेष हो या घर्म दो-वहां 
विधेय मावतः उद्देश नहीं हैः विधेय-घर्म उद्देश का प्रासंगिक हो 
या उद्देश-धर्म का उसी व्यक्ति में समव्यासिक हो। और 'मले ही 
उद्देश, या उद्देश-धर्म से व्यक्त , हुआ, विधेय-धर्म से व्यक्त हो, उद्देश 
या stam बिधेय-घर्म नहीं है (गोपाल चतुराई नहीं है, राजा 
होना गिरफ्तार होना नहीं है, आज्ञापालन बलिदान से अच्छा देना | 
नह हेच, वाक्य के” विचारय He भी समल होते है 
fig विचार-पद व्यक्तिविशेष भी हों सकते है | ,किठ, इन विचार पदा 
का; चाहे व्यक्तिविशेष हो या प्रत्यय, समी वाक्य में समान सम्बन्ध नहीं 
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२९२ : पाश्चात्य dare ` ` ` [ परिशिष्ट २ 


` होते-भले ही माषा के रूप उद्देश ओर विधेय के सम्बन्ध के भेदों को 
बराबर खोल न सकते हा | 

हम देख चुके हैं कि “प्रत्यय किसी चीज का धर्म है, यह कोई व्यक्ति- 
विशेष नहीं है। किसी एक खास प्रत्यक्ष गुण ( जैसे, इस स्याही का काला- ' 
पन) का भी प्रत्यय नहीं होता । हॉ, उस जाति या सामान्य का प्रत्यय 
हो सकता है जिसका यह एक विशेष उदाहरण है । केवळ अपने विचार 
के व्यापार से हम सामान्य रंग की कल्पना कर सकते हैं जो काला, लाळ, 
पीला सभी में समान रूप से प्राप्त है। केवळ अपने विचार के व्यापार से 


ही हम सामान्य कालापन की कल्पना कर सकते हैं. जो सभी काली स्यादियं . | 


में समान है | अतः, ‘see का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । किंतु, यह 
समझ लेना गळत होगा कि क्‍यों कि उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसलिए 
उनकी सत्ता हमारे मन से स्वतन्त्र नहीं है, और यह कि वे कल्पित हैं.। हमारे 
जो प्रत्यय हैं, जिनके विषय में हम-विधान या निषेध करते हैं, वे यदि वैसी 
चीजें न हुई तो हमारा विचार करना निरर्थक होगा, इसका कोई फल 
नहीं निकल सकता | मान ले कि पढ्‌ कर या और किसी तरह कोई यह 
माळूम कर ले कि जिब्राल्टर अंगरेजों के आधीन है। तो, उसके वाक्य का 


विषय भूमध्यसागर के मुँह पर स्थित एक चट्टान और उसके विषय मे. | 


एक वतमान ऐतिहासिक चात्र है । यह साफ है कि चट्टान की सत्ता उसके 
विचार करने से स्वतन्त्र है।. किंतु यह भी उसके विचार. करने से स्वतन्त्र 
है कि चट्टान पर अंगरेजों का अधिकार है; यदि ऐसा नहीँ होता तो उसका 


वाक्य सत्य नहीं होता | तो भी उस पर किन्ही का अधिकार होना प्रत्यक्ष 
का बिषय नहीं है | | 
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ऊपर हम देख चुके हैं कि वाक्य के रूपों को समझने में किस प्रकार .. 
चित्रों का उपयोग किया. जा सकता है। स्विट्जरढैण्ड के एक प्रसिद्ध | 
. गणितज्ञ तथा : तर्कशास्त्री लियोनहृडं gar ने (६० १७०७-१७८३ ) 
` चित्री-करण की जो विधि बताई उसका प्रचार अधिक हुआ है। वह इस 


प्रकार है-- 
. पदों के व्यक्तिबोध को यदि चक्रो से सूचित करे तो देखेंगे कि निम्न | 
पाँच चित्रों मै किन्ही दो पदों के समी सम्मव सम्बन्ध सूचित .किए. जा - 


२९४ . पाश्चात्य तकंशासत्र ` [परिशिष्ट ३. | 


“झा? वाक्य-सभी “उ? (वि! हैं--केवछ पहले दो चित्रों में व्यक्त . 


हो सकता है। | y 
, 'ए? वाक्य- कोई 'उ' 'विः नहीं है--केवळ “अन्तिम चित्र में व्यक्त | 
` होता है। 3 


१३१ वाक्रय- कुछ “उ' वि’ है--अन्तिम को छोड़ पहले चारों चित्रों 
म॑ व्यक्त हो सकता है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस वाक्य 
में Ge का अर्थ यह नहीं है कि Ge ही? किंतु इसका अर्थ है कि, कम से - 
कम कुछ । कुछ 'उ? A हैं - यह वाक्य इतना भर सूचित करता हैकि . 
चक्ता को सभी 'उ! के विषय में जानकारी नहीं है। हो सकता है कि | 
'समी 3? 'वि' हो, किंतु यहाँ वक्ता को केवल कुछ ही उ! के 'विः होने की | 
-बात माळूम है। अतः उक्त वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि, कुछ ही 'ॐ | 
“वि? हैं, किंतु इसका अर्थ यह है कि, कम से कम कुछ 'उ' वि! अवश्य हैं। | 
र हो सकता है कि सभी “उ? “वि? हाँ, किंतु वक्ता को यह माळूम नहीं। इसी | 
ओ। कारण, यह वाक्य पहले और दूसरे चित्रों से भी व्यक्त किया जा 
__ - ` सकताहे। 
हे “झो? वाक्य- कुछ “उ' (वि? नहीं हैं... पहले दो को छोड़ शेष तीन E 
चित्रों से व्यक्त हो सकता है | 2 7 

इस चित्रीकरण में सबसे बढी कठिनाई इस कारण होती है कि एक 
ही चित्र से वाक्य के दो भिन्न रूपों का भी व्यक्त होना सम्भव होता 
o है। अतः किसी चित्र को देख कर ही यह नहीं कहा जा सकता 
कि इसका अर्थ क्या है। फिर भी, इन स्थानां में इनका बड़ा _ 


के चार रूपौ को निम्न प्रकार देखें, जिनके विधेय का वह 
1. कर दिया गया है जिसके विषय में यहाँ क 


Lad 


चित्री-करण ] तकशाज्न में चित्री-करण TE SR 


ध्या? Ten 


इन्हें देखने से पता चलता है कि आ' और 'ई' वाक्यों के विधेय कुछ 
अवस्थाओ में केवळ एक ही अंध में काढे है, fea 'ए और ओ' वाच्यो 
के विधेय सभी अवस्थाओ में पूर्णतः काले हैं | इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता 


` है कि निषेधात्मक वाक्यों के विधेय सर्वथा सर्वोशी होते हैं; किंतु विधाना- 


त्मक वाक्यों के विधेय वैसे नहीं होते | ° | 

(२ ) वार्क्यो के परस्पर मेद को व्यक्त करने में भी इन चित्रों का 
बड़ा उपयोग है। 'आ' और 
देखने से साफ पता चढता 
और यह 
यह इस बात को बडा 


` 
6 


Sao NF 


२ 'ओः, इन दो विरुद्ध det के चित्रा को ~ 
है कि (क) इनमें कोई चित्र समान नहीं हँ... 
कि (ख) इनर्मे सभी सम्मव चित्र चले आते हैं, कोई छूटता नहीं | 

( साफ कर देता है कि दो विरुद्ध वाक्य एक साथ सत्य ` | 
नहीं हो सकते, और यह कि उनमें एक अवश्य सत्य होगा । फिर, ar 


` | id १ = 
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२९६ ` पाश्चात्य SITET [ परिदिष्ट ३. ` 
और 'ई?, इन दो "समावेश वाक्यों” के चित्रों को देखने से मालूम होता हे. a ४ 
कि पहले में वह वात आ गई है जो दसरे में है, बल्कि उसंसे अधिक बात भी. 
क्योंकि उसमें और अधिक सम्भव संयोगों की गुंजायश नहीं है । इसी a, i 
दूसरे भेद मी समझे जा सकते ' "म 
(३) वाक्यं के व्यत्यस्त रूप क्या होंगे यह समझने में भी यह चित्री- 
करण सहायक हो सकता है । 'आ' वाक्ये का 'विषम व्यत्यय' ही हो सकता : 
हुँ, यह इस चित्र से मळी भाँति समझ में आ जाता है। आ? वाक्य-- . 
ots `, समी 'उ' fe दके यही दो चित्र हो सकते हैँ ig a A 


इनसे हम बि' के विषय में क्या जान, सकते हैं! पहले चित्र के | 
अनुसार तो-सभी ‘fF 'उ? हं । किंतु दूसरे के अनुसार-- कुछ fF 
“उ? हैं। किसी अवस्था में हमें पता नहीं. हो सकता है कि वहाँ 


इनमें कौन सत्य है; अतः इतना ही कहा जा सकता है कि-कुछ 
1 Rp P| pee 208 


‘er 


फिर, इस चित्रीकरण से यह भी साफ समझ सकते हैं कि 'ओ? वाक्य 


| 'का कैसे व्यत्यय हो नहीं सकता | कुछ 'उ? 'वि' नहीं हॅ-इस वाक्य a | 
केवळ इन चित्रं में व्यक्त कर सकते हे-- | i 


चित्री-करण ] ` वर्षा में चित्रीकण ` २९७ 


gq चित्रों को देखने से 'वि' के विषय में क्या जात होता 
है? तीनों के अर्थ इस प्रकार होते . ea समी f “ड? 
` हैं; (ख) कुछ बि उ हैं; तया कुछ वि “ङ नहीं हैं; (ग) 
कोई वि“ 'उ' नहीं है। इन अर्था में sgt असंगति माम होती 


है। तत्र, “विः के साथ सत्य होने -वाढी किसी बात का्‌ पता नही: ` 


लगता | 


“विषय में क्या 
सकते है-- a 3 


इन चित्रों से 'नहीवि के विषय में शत होता है कि. 
@ a men ay (हो. मई ने ७ 


नहीं है। 


fr नहीं है; (ख) कुछ TS वि नहीं हैं : इस तरह, किसी 
भी अवस्था में निष्कर्षे निकल. सकतां 
, नहीं दै) | 


किया जा सकता है | 
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: « (४) अनन्तरानुमान के दूसरे सिश्र रूपों को भी समझने में चित्रों : 
का उपयोग है। उदाहरणार्थ, समी (उ? “वि. $ इस वाक्य Sat 
पूछ सकते हैं कि इसके आधार पर és’ या नहीं-वि के : 
1. जानं सकते है! इस वाक्य के यही दो. चित्र हो 


ओर, ada’ के विषय श॑ जात होता हे किः) कोई ES . 
tage रडा वि 


ह, बया के विषय में मी चित्रीकण का यही सों _ । 


२९८ पाश्चात्य तर्कशाह्न [ परिशिष्ट ३ 
(५) न्यायवाक्य की सिद्धि या असिद्धि समझने में भी इन चित्रों... 
का उपयोग होता है । 'वार्बाश' के सिद्ध रूप का चित्रीकरण करके देखें। 


उसका रूप हे— भ्र 
. सभी व्हे ey ३,०. T i; E 

at's Be SR | : ce 4 

ah 'उ वि हैं | 


इसके आधारवाक्यो के चित्र इस प्रकार हाँगे-- 


7 


क 


सभी ry rs š हे 


२, 


Ve 


इन अवस्थाऔं में 'उ! या तो 'वि को पूरा 
. उसके अन्तर्गत होता दै । अतः इनके आधार पर 
कि--समी “उ” “वि! हँ । 

- फिर, एक दूसरा उदाहरण 
_ बढा जिळ प्रतीत होगा। इतके आधाराक्य ह 
कुछ 'हे? 'वि' नहीं है, रीच 
समी 'हे? 'उ! हैं, है : 


चित्री-करण ] ` aina में चित्रीकरण . २९९ 


ख+घ= 


-पूरा छाप लेता है, या 
निष्कर्ष निकलता है 


सिद्ध न्यायबाक्य 'बोकाडो! का ळे, जो. : 


विधेयवाक्य के निम्न तीन चित्र हौ | 


३०० 8 | पाश्चात्य तर्कशास्र [ परिदिष्ट ३ 
(क) (ख़) ' :(ग) 


{ SUG) OS 


SA और, उद्देशवाक्य के निम्न दो: चित्र हागे _ 
e (घ) (च) 


NRO 


a 


५७० २८८५ ०४८ 
hae Reet. E 


ee 


Sk 


यदि ९ का विचार छोड़ दै, तो ऊपर के नक चित म 
पछ और ac के. सूचक केवढ. तीन ही रह 


जाते है-- 


३०२. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ परिशिष्ट ३ 


यह तो ठीक है कि चित्रीकरण की यह विधि अत्यन्त जटिल हो जाती 
2) प्रारम्भ में ही यदि न्यायवाक्य के सभी रूपों के चित्रीकरण का प्रयास 
करते तो यह, विद्यार्थी को और भी उल्झन में डाल देता | किंतु, इस 
विधि से पर्दो तथा वाक्यों के परस्पर सम्बन्ध एक वार समझ लेने से जो 
स्पष्टता हो जाती है उसका भी अपना विशेष प्रयोजन है। 


४--परिशिष्ट | 
अनन्तराजुमान ; 


6 १--अरस्तू द्वारा प्रामाणिकता का प्रतिपादन . 
अरस्तू “ए? वाक्य के व्यत्यय की प्रामाणिकता प्रतिलोमविधि से 
सिद्ध करता है । कोई 'क' “खे नहीं है, “- कोई खो 'क नहीं है; क्योंकि 
यदि यह नहीं होता . तो कोई 'ख'-मान छे पाक होता। तब 'ग' 
ta? भी होता और 'ख? भी । किंतु यह मूल वाक्य के प्रतिकूल हो जाता है। 
इसी तरह वह 'आ' वाक्य का व्यत्यय भी प्रामाणिक सिद्ध करता है। ' 


. समी क Ve. कुछ खो FU यदि यह निष्कर्ष ठीक नहीं है; 


तो इसका विरुद्ध रूप-कोई E नहीं Bate होगा। इसका 


.` ` व्यत्यय होगा--कोई “क "खश नहीं है। किंठु यह मूल आधारवाकय के 


Ag HDR 


कमान, और अनेक आधारबाकयो ते निष्कर्ष 


` प्रतिकूल है, अतः ठीक नहीं हो सकता । इससे सिड हुआ कि वह निष्कर्ष 


ठीक था। इसी तरह, “ई वाक्य के व्यत्यय की भी प्रामाणिकता सिद्ध 


अरस्तू के इस प्रयास में कोई बळ नहीं है । विरोध और : मध्ययोग- 


cher Sart को छोड़ इस साधन में और कुछ नहीं है। इसमें 
मान की प्रामाणिकता tee 


सबसे बड़ा दोष यह है कि अनत्तराठमान Ra करने 
के लिए, बह उसी का आधार ग्रहण करता है [co 
१ २--अनन्तरा्ुमान का परंपराउुमान से रूपान्तर 


केवळ एक आधारवाक्य से निष्कर्षं निकालने की विधि को अनन्तराः 
| निकालने की ` विधि को 
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परंपरानुमान कहते हैं। यहाँ यह विचार करें कि अनन्तरानुमान की 
: प्रामाणिकता परंपरानुमान के सहारे कहाँ तक करना सम्भव है। :.. 0 
(१) एक प्राचीन युनानी तकशा, अफ्रोडिसियस का ASR 
Sey, 'ए वाक्य के व्यत्यस्त को सिद्ध न्यायवाक्य eta के रूपमै 
a, जा कर इस तरह सिद्ध करता है-- SA 
O व्यत्येय 'ए' वाक्य--कोई क “खः नहीं है, Be 
S aE 'ख? 'क' नहीं है। र 
` यदि यह निष्कर्ष ठीक नहीं है तो इसका विरुद्ध रूप--कुछ 'ख' कि E 
` ठीक होगा; और तत्र यह न्यायवाक्य उपस्थित होता है-- _ | 
कोई धूः tq नहीं है 273 * 
कुछ 'ख' कौ हे, ° 
. ~. कुछ ee नहीं हैं। 
यह असम्भव है । अतः ऊपर का निष्कर्ष ठीक था | 


` की है उसमें भी एक न्यायवाक्य बन जाता है-- 
j धा? "ख है © 
w क है ४ > a 
कुछ 'क' ख? हैं। 
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प्रतिलोम-विधि से-- 
समी धः “ख? हँ, 
n कोई नहीँ-ख' क नहीं दै । र i 
यदि यह निष्कर्ष ठीक नहीं है तो इसका बिरुद्ध रुप- कुछ नहीं-ख! 
“क? हैं--अवश्य ठीक होगा | तत्र, यह न्यायवाक्य बनता है-- 
सभी धक्‌? ध्‌? हँ, दारीई “ Z 
कुछ “नहीं-ख' "कः ह, | 
-". कुछ “नहीं-ख? प्र हें, 
जो असम्भव है। . ' . - 
haan विधियों में अनुमान की मात्रा कहाँ तक? 


(gfe: तकशास्ती जे० एस० मिल अनन्‍्तराजुमान पर आक्षेप 


करते हुए कहता है कि इन विधियों को अचुमान मानना ही गलत है, -. 


क्योंकि इनमें वाक्य के अर्थ को केवल दूसरे पर्याय-वाक्य से सूचित करने 
के अलावा कुछ नहीं होता। ज्ञात के आधार पर अज्ञात के विपय में fread 
निकालना अंजुमान का अपना प्रयोजन है। अनन्तरालुमान में कोई ऐसा 
निष्कर्ष नहीं निकलता; इसका निष्कर्ष 


इस कारण, इन विधियों का अध्ययन भाषा का विषय होना. चाहिए, 


store का नहीं। WN ee 
अनुमान इस वात का व्यञ्जक है कि यहा विचार मै कोई गति हुई ` . 


21 और, विचार में गति तमी होती है जब बिचार के. विषयों में किसी 
gers की अनुभूति हो । विचारक के अपने मन की ही बातों से विचार 
“की कोई गति उत्पन्न नहीं होती ॥ विचार की गति का अर्थ है किसी नये 
बिषय का पराम प्रातः होना | यदि अपने ही विषय पर 


होता रहा तो उसमें गति कैसी! ! . a 
` ५ यदि महात्मा गांधी के चित्र को देखकर हमारे मन में होकि चलो. || 


तो आधार का वाक्यान्तर-मात्र zu 


विचार चेष्टित | 
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का प्रचार अवश्य होना चाहिए तो यह कोई अनुमान नहीं कहा .जा सकता । _ | i 
मेरा मित्र मेरे साथ है, इसलिए में अपने मित्र के साथ हँ-र्‍यह भी अनु- 


6 
~ 


मान का उदाहरण नहीं हो सकता | गांधी जी के चित्र से जो चर्खे का विचार 
हुआ वह किसी नये विषय का परामर्श नहीं है; वह तो केवळ साहचर्य | 
जनित Saga स्मृति मात्र है। दूसरे उदाहरण में भी विचार की गतिं | 
हुई नहीं कही जा सकती, क्योंकि विचार की चेष्टा का विषय वही रह्म: _ 
है-हम दोनो का साथ | 2 = 
समावेश | 

* सामान्य वाक्य से समाविष्ट का निष्कर्ष भी अनुमान नहीं कहा जाना... 
चाहिए; क्योंकि जव समाविष्ट वाक्य अपने सामान्य में सन्निहित ही है तो . 
_ इसे ज्ञान के प्रसार का कोइ उदाहरण नहीं कह सकते। किंतु, यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि निष्कर्ष की अत्यन्त स्पष्टता अनुमान के निषेध की 
आधार नहीं हो सकती | निष्कर्षं अपने आधार में अनुगत रहता है यह | 


चात भी अनुमान के निषेध का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि सभी आधार- 
वाक्य अपने निष्कषे फे व्यज्ञक होते १ 


जानि ` संकेतों के उपयोग से समस्या 
' अनन्तरानुमान की विधियों को समझने के लिए संकेतों का उपयोग 
किया जाता है। किंतु अमुर्क दृष्टान्त में अनुमान है या नहीं यह जानने | 
के लिये पहले यह जानना आवश्यक है कि उन संकेतों का. अर्थ क्या है। 
: व्यत्यय-परिवत्तन-व्यत्यय्‌ की संयुक्त विधि से सांकेतिक निष्कर्ष इस प्रकार | 
निकाल सकते हैं--कोई 'क' “ख? नहीं है, .', कोई 'ख' क नहीं दै... 
. सभी 'ख' “नहींक' हैं, .'. कुछ 'नहीं-क' (खः हैं। यदि इसका मूल : 
हो कोई गाय मांसाहारी नहीं है, तो इसंका अन्तिम निष्कर्ष होगा 


` 
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मनुष्य दो वार नहीं मरता, तो इसका अन्तिम निष्क होगा- कुछ मनुः . 
प्वेतर दो वार मरते हैं । इसका मूल्यावय बड़ा ठीक है, क्योंकि यह साफ 
है कि मनुष्य एक ही वार मरते हैं | उससे यह निष्कर्ष भी शाल्नीय विधियों 
के अनुकूल ही निकाला गया है। तव, इस असम्भव परिणाम पर कैसे | 
पहुँचे ? मळा, किसी प्राणी के दो वार मरने की कल्पना भी केसे कर 


-« सकते हैं ! यह कठिनाई इसी लिए उपस्थित हो गई कि हम यह धारणा 
लिए थे कि वाक्य उद्देश और विधेय पदों से सूचित होने बाले व्यक्तियों 


की उसी रूप में वास्तविक स्थिति भी बताते हैं | किंतु, ऐसा न मान क' | 
सांकेतिक वाक्य को केवळ उद्देश और विधेय के परस्पर सम्बन्ध का सुचक 
मानें तो कोई समस्या नहीं उठती | और तव, वाक्य हेतुफलश्रित wT | 
मे समझा जाता कि- यदि मनुष्य हैं, और दो बार मरने वाले मीह तो 2. 


उनमें कोई सम्बन्ध नहीं है। : eae 
दो दृष्टियाँ 5 


विधानात्मक वाक्य में साधारणतः उद्देश और विधेय दोनों से सूचित 
होने वाले व्यक्तियों की विद्यमानता स्वीकार करके चल्ते हैं; चाहे पैसे 
खास व्यक्तियों का हमारे मन में कोई ख्याल- हो या न हो! सभी कि 
ca हैं, इस वाक्य से 'क' जाति के समी व्यक्तियों के विषय x कहता मीः a 
अभिग्रेत हो सकता हैं, और यह भी कि 'क के होने और “ल? के होने में 
सम्बन्ध है 1 पहले को ऐतिहासिक दृष्टि और दूसरे को वैज्ञानिक दृष्टि l i | 
कह सकते. हैं | यदि वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से कहा गया हो, रा र 
नहीं होता कि वह वैसे व्यक्तियों की विद्यमानता की भी हा । 
समी नदियाँ ऊँची से नीची ओर बहती हैं, इसे वैज्ञानिक दृष्टि हि 
गया वाक्य कह सकते है : =p इसे कहते समय यह आवश्यक नहीं दै , e 
ट बों। ऊँची से नीची ओर बहना पानीका ': | 
शमा है। अतः, नदी के मै माब में यह बात निहित दै किव | 


ee * के, ४६ s. 
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> -नीचे की ओर बहेगी। सभी नदियाँ ऊँची से नीची ओर बहती है, यह कोई. 
“ऐतिहासिक सूचना नहीं है, किंठु वैज्ञानिक सत्य की अभिव्यक्ति है। ऐसे र. 

. __... वाक्य को हेतुफलाश्रित रूप में रखने से इसकी वेज्ञानिकता साफ मालूम | 
.' पड़ती है; जैसे, यदि कोई नदी हे तो नीचे की ओर बहेगी ! किसी ऐति- ' | 
B. द्वासिक दृष्टि से कहे गये सामान्य वाक्य को इस प्रकार हेतुफलाश्रित रूप : 
नहीं दे सकते | भारतवर्ष के सभी बड़े लाट अंगरेज हैं, इसे यह रूप नहीँ. | 
` दे सकते कि--यदि कोई भारतवंध का वडा लाट है तो अँगरेज हे) क्योंकि 
बड़ा लाट,कोई दूसरी जाति का भी हो सकता था। वैज्ञानिक दृष्टि से ` 
` कहे गए विशेष वाक्य का रूप होना चाहिए, 'क' 'ख? हो सकता है | 
` “क? 'खः हैं, इस विशेष वाक्य के कहने के समय यह प्रकट होता है कि क. र 
जाति के कुछ खास व्यक्ति ख्याल में रख कर कहा गया है । वैज्ञानिक - 
a ` दृष्टि से कहे गए एक सामान्य वाक्य का उदाहरण छें- सर्वज्ञ पेग्नु-पक्षी | 
की भाषा भी समझते हैं। यहाँ, यह शंका करने की आवश्यकता . नह | 

है कि क्या कोई सवेज्ञ हो सकता है, अथवा क्या पशु-पक्षी की मी भाषा E 
होती दै ! हो सकता है कि दोनों न होते ay तो भी, उक्त वाक्य का 
अभिप्राय तुच्छ नहीं समझा जायगा | इस वाक्य की सार्थकता यह व्यक्त | 


करने में है कि यदि कोई सर्वज्ञ हो, और यदि पशु-पक्षी की भाषा हो तो. 
वह उसे अवश्य समझ लेगा | 


उसी तरह, कोई मनुष्य दो चार नहीं मरता, इस वाक्य को वैज्ञानिक 

. दृष्टि से लें तो हमें इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई 
` दो बार भी मर सकता है अथवा नहीं । और तब, वह समस्या नहीं खड़ी 
. होती जो ऊपर हुई है । 
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तीय नेता समाजवादी हैं, यह एक विदोष-विघानात्मक ई? वाक्य है। « 
इसका व्यत्यस्त होगा, कुछ समाजवादी भारतीय नेता हैं | , यह अत्यन्त 
स्पष्ट है । बावू जयप्रकाश नारायण आदि कुछ लोगो को में जानता हूँ 
जो भारतीय नेता भी हैं और समाजवादी भी हैं। तत्र, चाहे वाक्य के 
sta को 'कुछ भारतीय नेता” बनाऊँ या 'कुछ समाजवादी एक ही वात 
है। इस तरह, यहाँ व्यत्येय से व्यत्यस्त का लाम करने में विचार में कोई : 
गति नहीं हुई | यदि उन खास व्यक्तियों के साथ उक्त वाक्य के SET 
तथा विघेय को अलग-अलग रख कर विचार करें तो अल्वत्ता अनुमान 
का कुछ रूप बन सकता है | ar 
बाबू जयप्रकाश नारायण आदि व्यक्ति मारतीय नेता हैं, 
बाबू जयप्रकाश नारायण आदि व्यक्ति, समाजबादी दे, : 
no कुछ समाजवादी भारतीय नेतां हैं! र 
किंतु यह न्यायवाक्य का उदाहरण हुआ, अनन्तरानुमान कानही। / 
wni घोड़े पञ्च हैं, यह एक सामान्य-विधःनात्मक 'आ वाक्य | 
है । इसका व्यत्यस्त होगा--कुछ पशु घोडे हैं। यों तो देखने से माझम _ \ 
होता है कि इसमें नयी बात का पता चा है, यह कि समी घोडौ के विषय . | 
में जान कर कुछ पेशुओं के विषय में अनुमान किया गया 2 I: किंतु तनिक र 
. विचार कर देखने से पता चलेगा कि इसमें मी, यथाथतः विचार 4 3 
गति नहीं हुई है। सभी घोड़े.पछ हैं, यह कहने के समय ही त BY र प 
अनुभव किया था कि ‘ag? का विस्तार घोड़े तक ही सीमित न्य १ ल 0 
यह कि गाय वकरी आदि दूसरे पच हैँ जो घोड़े नहीं हैं, ओर, पछ ने, 
का अर्थ नहीं है कि यह घोडा ही होगा | अतः, (आ? वाक्य के उद्देश बय 
विधेय से यदि उन व्यक्तियों का बोध होता हो तो इसके व्य्यस्त AT | | 
बात दिखाई नहीं देती । cA | 
ह जब वैज्ञानिक दृष्टि से कहा गया हो जिसके उद्देश और | Cs 
विधेय से उन व्यक्तियों का न बोध हो कर उनके स्वभाव का बोध होता पे न 
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हो, तो उसके व्यत्यस्त में अनुमान की मात्रा प्रात होगी । सवश पद्च 
पक्षी की भाषा को समझते हैं, इस वाक्य का व्यत्यस्त हुआ- कुछ पथ 
पक्षी की भाषा समझने वाले” ‘eda हें । इससे यह ज्ञान प्रात होता 
है कि कुछ ऐसे लोग है जिनमें सर्वज्ञता ओर पद्म-पक्षी की भाषा समझ 
सकना दोनों गुण पाये जाते हे | a 
किंतु, यह अनुमान व्यत्यय-विधि के कारण न प्राप्त होकर हेतुफला- 
श्रित न्याय से प्राप्त हुआ है; क्योंकि इसमें हेठ और फल से रूप में आने _ 
वाले दो स्वभावा के सम्बन्ध के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। | 
ऊपर देख चुके हैं. कि उक्त वाक्य का यथार्थ भाव हेतुफलाश्रित रूप में इस 
तरह प्रकट होता है--यदि कोई सर्वज्ञ है, तो वह पशु-पक्षी की भाषा _ 
समझता है। मिश्र न्यायवाक्य के नियम के अनुसार फल का विधान 3 
करके हेतु का विधान नहीं कर सकते। फल का विधान करके केवळ _ 
` इतना कह सकते हैं कि हेतु हो सकता हे । अतः, यहाँ यही कह सकते _ 
, thot की ` भाषा समझने वाला सर्वज्ञ हो सकता है। ऊपर 
देख चुके है कि इसका अर्थ हुआ कि कुछ “पशु-पक्षी की भाषा समझने | 
वाळे? ‘aaa? हैं। नक 
ए”- सामान्य-निषेध “ए? वाक्य यदि शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से . 
कहा गया हो तो उसके व्यत्य में विचार की कोई गति नहीं होती । कोई | 
घोडा गाय नहीं है, या कोई गाय घोड़ा नहीं है, दोनों एक ही बात है 
घोड़ा और गाय का सवैथा पार्थक्य दोनों में समान है। यह कोई अनुमान | 
नहीं कहा जा सकता | बल्कि इस तरह व्यत्यय करने में वाक्य के तात्य | 
में अन्तरः पड़ने का भय रहता है । सामान्य-निषेध वाक्य अपने : 
. के व्यक्तियों की विद्यमानता का आश्वासन देता है, विधेय के व्यरि 


९१ 


N 
on a 
` x 


अवगत रहता दै कि--मनुष्य या तो द्विपद है, २ 


e 


अनन्तरानुमान ] अनुमान की मात्रा कहाँ तक? : ३११ 


कि ऐसे भी प्राणी-विद्यमान हैं. जो दो बार मरते हों, या जो आँख से सुनते 


` हो । इन वाक्यों के व्यत्यस्त मेंबड़ा अनर्थ हो जायगा, क्योंकि उसमें 


उनके विधेय उद्देश होकर विद्यमान समझे जायेगे । उनके AAA 
रूप होंगे--कोई दो बार मरने वाले प्राणी मनुष्य नहीं हैं, या कोइ आख से 


सुनने बाले प्राणी पशु नहीं हैं । इसका तात्पर्य मूळ वाक्य से भिन्न हो गया । 


यह अनुमान नहीं हो सकता । 

7 परिवर्तन में अनुमान की मात्रा 

(परिवर्वनानुमान' का आघार है “मध्ययोगपरिहार का नियम'। क 

या तो 'खः है, या नहींख' है। यदि क 'ख' है, तो वह 'नहींख' नहीं 
है : और यदि वह 'नही-ख' है तो 'ख' नहीं 2) ऊपर देख चुके हैं कि 
निष्कर्ष निकालने की यह विधि वैकल्पिक न्योयवाक्य' की है-- 

ta? या तो 'ख है, या Aa’ है; 

धकः ta? है 
. धकः नहीं-ख? नहीं 2 | 

.. अथवा | 

(र या तो @ है, या 'नही खे दै; 

"क? नहीं-ख? है 

=, क! 'ख' नहीं दै | 
इस तरह, यह साफ है कि र Ms 

छि भी मनुष्य द्विपद हैं, इसका ज्र 


अनन्तरानुमान नहीं स | 
w हैं. कि कोई मनुष्य गेरद्धिपंद नहीं है, तब इसका बिधेयवाक्य 
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परिवर्तनानुमान . यथार्थ में विकल्प-न्याया- 


Ei” २ 


) 


¥ 


५-परिशिष्ट 


न्यायवाक्य की उपयोगिता तथा प्रामाणिकता पर 


दार्शनिक सिल की आपत्ति i 


( १ ) दार्शनिक मिल-का कहना है कि तीन अवयवों वाले न्यायवाक्य 
के.जिन संयोगों का अध्ययन. AHA AS महत्व से करता हे चैसे बने बनाए 
रूप यथार्थतः हमारे विचार करने की प्रक्रिया में कभी नहीं आते । वह 
इस अध्ययन को एकदम निरर्थक नहीं बताता | उसके अनुसार इसकी 


| उपयोगिता केबल इस वात में कही जा सकती है कि हम अपने किसी विचार. 
को, यदि उसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह हो, इन wat में ला कर 


परीक्षा कर सकते हँ कि यह संगत है या असंगत। -इस प्रकार, न्याय 


वाक्य का उपयोग विचार की कसोटी के रूप में भले ही हो, किंतु विचार के | ; 


दि्दर्शक के रूप में कमी नहीं है । 
मिल के अपने शब्दों में--“५न्यायवाक्य की उपयोगिता इस बात 


में नहीं है कि उसी के अनुसार हमारे तर्क नित्य, या प्राय हुआ, 


करते हैं; किंतु वह इस बात में है कि उससे हमें उन रूपों का 


ज्ञान हो जाता है जिनमें हम अपने तकों को ढाळ सकते हैं, और, | 4 


यदि उसमें कोई असंगति हो तो उसे स्पष्ट कर सकते हैं |”? ` हेसचेल 


वेवेछ, बेन आदि तकंशाल्लियों ने मिल की इस आपत्ति को स्वीकार : र 


किया है | 
समीक्षा 


इसके विरुद्ध मैन्सल, डे मोगन, मार्टिनिउ, डा० राय, सर हैमिल्टर्न 
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आपत्ति] न्यायवाक्य की प्रामाणिकता. पर आपत्ति ३१३ 


आदि कुछ दूसरे तर्कशास्रियाँ ने मिल की उक्त आपत्ति का विरोध किया 
है | उनका कहना है कि- . 
यह ठीक है कि हमारे दैनिक विचार न्यायवाक्य के वने-वनाए रूपों में 
नहीं आते, किंतु इससे .न्यायवाक्य की उपयोगिता को कोई आँच नहीं 
पहुँचती | जत्र न्यायवाक्यों के संयोग विचार-संगति के प्रतीक हैं तत्र | 
उनके महत्व को स्वीकार करना दी होगा | तकंशास्र का कर्तव्य यह 
` बताना नहीं है कि हमारे विचार की प्रक्रिया क्या है। यह तो मानसशास्न 
का विषय l तर्कशात्र तो विधायक शात् है: वह यह अध्ययन 
करता है कि हमारे विचार के रूप कैसे होने चाहिए, यदि इम ठीक विचार 
करना चाहते हैं। इन दो शास्त्रा के क्षेत्र अलग न समझ कर ही fe 
महोदय ने उक्त आपत्ति की है। 


देह नह नह 


(२) मिल. महोदय की दूसरी आपत्ति यह है कि-- 

“सारे अनुमान विशेष से विशेष के होते हैं। सामान्य वाक्य तो 
ऐसे ही पूर्व-प्रास'अनुमानों के योग हैं, जिनमें और भी नये अनुमानो का 
"समावेश कर सकते हैं। फलतः, न्यायवाक्य का विधेयवाक्य ऐसे ही 
योग का एक सूत्र है। और निष्कर्ष-वावय की «निष्पत्ति उस सूत्र से नहीं, 
`` fig उस सूत्र के अबुसार होती है।” इस तरह मिळ ने न्यायवाक्य के 
सामान्य-वाक्य वाळे अवयव की सामान्यता के आधार का अपलाप , 


किया है।. oo ` | . 


१ 


a 


= 


४ समीक्षा =. $ 
यह ठीक है कि.कुछ अवस्थाओ में हमारे अनुमान विशेष से विशेष 
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के होते हैं; किंतु यह मानना मारी भूर होगा. कि सारे अनुमान. ऐसे” ही गी i 
'हाते हैं, और यह कि अनुमान में सामान्यता के आधार का कोई स्थानही | 


३१४ | ` पाश्चात्य aAA [ परिशिष्ट ५ 


नहीं है । इसके विपरीत, विशेष से विशेष के अनुमान में भारी खतरा 
है; और यह तभी दूर हो सकता है जव उसका आधार कोई 
सामान्य हो | ; अ 

एक आदमी का बुखार अमुक दवा से अच्छा होता दख 
कर दूसरे किसी को भी बुखार आने पर वह दवा मले ही दे 
दें, किंतु यह खतरे से खाली नहीं है।यह खतरा तभी दूर a 
सकता है जत्र हमें उस खास बुखार की जाति का ज्ञान हाँ जाय, 


और इसका कि इस जाति के बुखार को हटने की ताकत इस दबा | 


में कैसे है। इस तरह कार्यकारण के सम्बन्ध पर आश्रित जो | 


व्याप्ति (= सामान्य) बनी है वही न्यायवाक्य में आधार का काम 


करती दै । ४ 
मिल का यह कहना टीक नहीं है कि न्यायवाक्य में जिस सामान्य 


का प्रयोग होता है वह Gama विशेष अनुमाना का योग मात्र à 
है। यदि सामान्य ऐसा हो तो यथार्थ में wae की दृष्टि से 
उसका महत्त्व अत्यन्त . अल्प हो। किंतु, यथार्थ में न्यायवाक्य का. 
_ आदर्श सामान्य तो वह व्याति है जो कार्य-कारण के सम्बन्ध पर 
स्थापित की गई है। यह सामान्य न्याय-वाक्य में आधारका काम 
करता है। त्रकंशात्री Ager लिखता है--"ऐसी अवस्था में भी 
` जत्र हम प्रत्यक्षतः एक या दो विशेष के आधार पर ही निष्कर्ष 
निकाल लेते हैं सचमुच में हमारे अनुमान का आधार 
सामान्य धर्म होता. है जो समी में समान रूप से प्रास दै। और 
यही न्यायवाक्य में सामात्य विधेयवाक्य के रूप में व्यक्त 


` आपत्ति] न्यायवाक्य की प्रामाणिकता पर आपत्ति ३१५ .. 


सभी मनुष्य मरणशील हैं, 
सुकरात मनुष्य दै, 
". सुकरात मरणशील है; 
तो कोई नई बात सिद्ध नहीं करते: क्योंकि, “सुकरात मरणशील 
है?” यह निष्कर्ष तो “सभी मनुष्य मरणशील हैं” इसी आधारवाक्य 
में सिद्ध था। तव, न्यायवाक्य में एक तरह सिदध-साधन 
` भर है। 
समीक्षा 
ऊपर देख चुके हैं कि न्यायवाक्य में जो सामान्य आधारवाक्य है 
वह विदोषों का योग मात्र नहीं है, किंतु वह कारण-कार्य के सम्बन्ध पर 


स्थापित व्याति है। यही व्याति निष्कर्ष का आधार होता है। इसे . पु 
विशेषों का योग मात्र समझना भारी भूल है। जव विज्ञानवेत्ता विशेष . 


` सें पैठ कर उसके 'खरूप' को पकड़ लेता है तन पूरे विश्वास के साथ किसी _ 
व्यासि की स्थापना करता है | न्युटन ने वृक्ष से एक फल गिरते देखा, 
' इतने से उसने समी भौतिक पदार्थों में जो आकर्षण-शक्ति काम कर रही _ 
` है उसे समझ लिया | न्युटन ने एक विशेष फळ, गिरने, की घटना में उस . 
सामान्य धर्म का दर्शन कर ल्या जिसके बल “पर उसने घोषणा की कि - 
सिमी भौतिक पदार्थ में आकर्षण शक्ति है! । इस व्याति को प्राप्त करने 


as er be 


३१६ - पाश्चात्य त्कंशास्न [ परिशिष्ट ५ 


~ 


इस प्रकार से स्थापित सामान्य वाक्य ही न्यायवाक्य म॑ ऐसा आघार बनता 
है जिससे निष्पन्न हुआ निष्कर्ष पूरा भरोसा वाला होता है। यहाँ तक कि, 
“युरेनस? ग्रह की गति में कुछ परिवर्तन देख कर ज्योतिषशास्त्री ने घोषणा 
की कि अमुक दिशा में अमुक प्रकार का एक दूसरा अह होना चाहिए 
जिसके प्रभाव से इसकी गति में यह परिवर्तन होता हे। ओर, चाद से 
सचमुच 'नेपचुन? ग्रह वहाँ पाया गया | 
“समी मनुष्य मरणशीळ हैं, सुकरात मनुष्य दै, .'. सुकरात मरण 
, शील है” इस साधारण न्यायवाक्य में भी जो. विधेयवाक्य है वह कया 
विदोप-घटनाओं का योग मात्र है! नहीं, वह उस सामान्य सत्य का 
कथन करता है, जो अन्यथा हो ही नहीँ सकता। इस सामान्य सत्य का 
समझने के लिए. हजारों मरते लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ. 
ane जो 'सुकरात का: मरणशील- दोना? निष्कर्षं निकाला गया है वह इस १ 
ae आधार पर कि“ 'सुकरात' में भी वही मनुष्य-साधारण अपूर्णता थी 
जिस कारण वह मरणशील होता है। यहाँ, निष्क्ष-वाक्य एक घटना 
मात्र नहीं है, किंतु यह एक सत्य की सिद्धि है जो सुकरात के साथ 
। ma जो कहता है कि निप्कर्ष-वाक्य विधेयवाक््य में अवगत है 
उससे तो उद्देशवाक्य निरर्थक ठहरता है। किंतु, हम देख चुके हैं कि 
न्यायवाक्य में उद्देशवाक्य एक अनिवार्य अवयव है | ; 
७» _. , RRA 'सिद्ध-साधन' मात्र, होता तो उसकी | 
E प्रक्रिया से कोई नई जानकारी प्राप्त करना सम्भव न होता; विधेयवाक्य | 
के सुनते ही साथ साथ निष्कर्ष का. भी ज्ञान हो जाता। तब, अनुमान 
एकदम. निष्प्रयोजन हो जाता | किंतु, हम समी जानते हैं कि ज्ञान के |. 
` विकास में अनुमान बड़ा मारी साधन है । यह. ठीक है कि निष्कपेवाक्य . _ 
Sy सत्यता आधारवाक्यों की सत्यता में निहित है, क्योंकि यदि यह ऐसी : 
* न होती तो हम उसे जान भी नहीं सकते। इतने से यदि कोई यह समझ | 
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. आपत्ति] न्यायवाक्य की प्रामाणिकता पर आपत्ति ३१७ 


छे कि आधारवाक्य की जानकारी में निष्कप्रवाक्य की भी जानकारी 
निंदति है तो यह उसकी भूल होगी । न्यायवाक्य को “सिद्ध-साधन? मात्र 
चता कर मिल ने यही we की है। वात यह है कि आधारवाक्य की 
सत्यता की जानकारी से निष्कर्षवाक्य की सत्यता की जानकारी: १ 
प्राप्त होती है। इसी से अनुमान हमारे ज्ञान के विकाश का आवश्यक 
are | ; 


 ६--मरिशिष्ट 
£. निगसन-विधि सें होने वाले दोष' 


p ataa उन नियमों का अध्ययन करता दे, जिनका पालन करना 
| ae प्रामाणिक विचार के लिए आवश्यक है। इन नियमों का जहाँ उल्लंघन . 
ate v, दै १ 1. ७ ० 
हुआ बहा विचार सदोष हो जाता है। अतः, दोषों की भी संख्या उतनी | 
ही होगी जितनी संख्या तर्कशास्त्र के सिद्धान्त तथा नियमे की है। दोषा . 
के कितने प्रकार हो सकते हैं यह निम्न तालिका से प्रकट होगा-- . 


` दोष 


| : a 
i ] E 
अनुमानेतर-सम्बन्धी अनुमान-सम्बन्धी ; 


pap २१५. ene ee 


$ PEE A | क. 
लक्षण-सम्बन्धी न-सम्बन्धी निगमनर्विधि-सम्बन्धी व्यासति-विधि- | 


७929555! 
सिद्धान्त-सम्बन्धी : भाषा-सम्बन्धी 


rr TO म —1 
अनन्तरानुमान सम्बन्धी परंपरानुमान-सम्बन्धी 


दोष] _ निगमनविधि में होने वाले दोष . | ३१ ९ 


'लक्षण' तथा 'विभाजन? के प्रकरणों में देख चुके हैं कि उनके 
क्या क्या नियम हैं, और उनके उल्लंघन से क्या क्या दोष उपस्थित 
होते दें [ Jo ६२-७५ ]। उन्हें यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 

अनुमान के व्यात्ति-विधि-सम्बन्धी दोषों का अध्ययन ग्रन्थ के दूसरे 
भाग में करेंगे । 

निगमन-विधि सम्बन्धी दोष दो प्रकार के होते हैं--सिद्धान्त-सम्बन्धी | 
और भाषा-सम्बन्धी । अनन्तरानुमान और परंपरानुमान के प्रकरणों में , 
उनके भेद-प्रभेदों के जो नियम देख चुके है उनके उल्लंघन से जितने दोष ः 
उपस्थित होते हैं, सभी सिद्धान्त-सम्बन्धी दोष हैं। उनका निरूपण भी | | 
उनके अपने अपने खानों में हो ही गया है। 

भाषा-सम्बन्धी दोष सात प्रकार के होते है-- 

` (१.) भिन्नाथक-दोप*--न्यायवाक्य का पहला साधारण नियम 

है कि उसमें केवल तीन ही पद होंगे। प्रत्येक पद दो दो बार प्रयुक्त होता 
है। अब, यदि उनमें कोई बिधेयपद, या हेतुपद, या उद्देशपद--दो 
जगहों पर दो अर्था में प्रयुक्त हो तो “चतुष्पाद-दोष' हो जाता है [ देखिए 
` .ए० १६१ ]। इसी दोष को भिन्नार्थक-दोष? कहते हैं। | न 
(२) व्याकरणाश्रय-दोप*--समान प्रकृति से सिद्ध शब्दों में भी | 
agar घोर अर्थवैषम्य हो जाता है; और उससे बड़ा ऊरपरांग निष्कर्ष | 
__ निकल जाता है। जैसे-- i 
ee दाता होना बड़ा अच्छा है 
' . वह इज्ञन में कोयला देता है, 


snd 


l दक eee पाश्चात्य तकशास्त्र ~ [RAE : 


यहाँ हेतुपद में समान 'देना' धातु का प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों के 4 

FO . अर्थ में बड़ी विषमता हे | E 
| (३) उपाधि-भेद-दोप^--न्यायवाक्य का हेतुपद्‌ यदि आधारवाक्या | 
| ` त्ञेसमान उपाधि के प्रसंग में न लिखा गया हो तो बड़ा अनथ हो सकता . 
__ है इसे 'उपाधि-भेद-दोष' कहते | जैसे-- 


मनुष्य-वध करने वाढा मृत्युदण्ड का भागी है 

सिपाही मनुप्य-वघ करने वाला है । 

“ सिपाही मृत्युदण्ड का भागी है। हि 

a इस युक्ति में 'उपाधि-भेद-दोष' है, क्योकि यहाँ _विधेयवाक्य में : 

eget करना” साधारण शान्ति-काल की उपाधि में समझा गया “ 
है, और उद्देशवाक्य में वही रण-क्षेत्र की उपाधि में समझा गया है | | 


<i ( 3 ) आमक-रचना-दोप *---कभी कभी वाक्य-रचना ऐसी भ्रामक. ` 
होती है कि उसका ठीक अर्थ क्या है यह पता नहीं चलता | जैसे | 
नेवला साप नहीं खाता, 


. इस वाक्य का अर्थ. यह भी हो सकता है कि 'नेवला . साँप को नहीं 

`` खाता? और यह भी कि 'नेवला को साँप नहीं खाता? | इसे “भ्रामकरचनाँ 
दोष कहते द। o : 
इस दोष का उदाहरण ज्योतिषी. की उस प्रसिद्ध भविष्यद्वाणी 3 
है जिसे वह किसी गर्भिणी स्त्री की संतान के विषय में करता है | वह 
कागज पर लिख कर रख छोड़ता है कि-“'लड्का न लड़की'? | 
को यदि wear पैदा हुआ तो उसे खोल कर पंढ देता है--छड़का, 
meat: और R पैदा हुई तो उसे पढ्‌ देता है - लड़का न, लड़की 


कक 


of Accident. | Laman 
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1 दोष ] ` निगमनविधि में होने वाले दोष ३२१ 


- (५) आमकोच्चारण-दोप *--वाक्य के किसी खास शब्द पर जोर 
. दे कर उच्चारण करने से भी कभी कमी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 
` “आपस में मत लड़ो'? यह एक साधारण शिक्षा है। अत्र, यदि कोई इसे 
आपस” शब्द पर खूब जोर दे कर पढे तो इसका यह अर्थ हों जाया | 
कि--आपस में तो मत लड़ो, कितु दूसरे से लड़ने में कोई हानि नहीं। O 

इस दोष को 'भ्रामकोच्चारण-दोष' कहते हैं | Be 

(६) विग्नह-दोप*--जो-वाक्य संग्रहार्थक है उसे विग्रह के|अर्थ में - 
छे लें तो यह. दोष उपस्थित होता है | जैसे-- 


सभी लड़के इस शहतीर को उठा सकते हैं x a 
में लड़का हूँ | £ | 2 र 
7. में इस शहतीर को उठा सकता हू । | | ३ 


यहाँ विधेयवाक्य संग्रहार्थं है | “समी लड़के” का अर्थ है--सभी लड़ के 5 
मिल कर । इसे विग्रह के अर्थ में समझ लिया गया है, यह कि सभो | 
लड़के अलग अलग | इस दोष को 'विग्रह-दोष' कहते हैं | | + 

(७) संग्रह-दोष3--जो वाक्य विग्रह्यथंक है उसे संग्रह के अर्थःमें ` ` “Ge न 
“छे छं तो यह दोष उपस्थित होता 2 | जैसे-- i 
यहाँ के समी पहलवान एक सेर से कम ही. खाते है 
राम, इरि, गौरी और मोहन यहाँ के पहलवान हैं 
» वे एक सेर से कम ही खायेंगे । | 
ओ यहाँ बिधेयवाक्य विग्रहार्थक है । “सभी पहलवान” का अथ 
` सभी पहलवान अलग अछग । इसे संग्रह के अथ में समझ | है, 


3 Mn ~ 
ऽ 
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७--परिशिष्ट 

(परश्चावली*) 4 

7 ne का विषय , 
A (CR) तर्का का क्षेत्र क्या हैं? इसका अध्ययन किस प्रकार उप्र- , | 
. `. यगोगीहे! क्या यह हमारे तक को निर्दोष बना देता है ! ह. 


(२) जब बह भी, जिसने तर्कशास्र का अध्ययन कमी नहीं किया दै, 
) . ठीकृनठीक तर्क कर लेता है, तब THA की क्या आवश्यकता! | 
| ५. समझाइए। | 
३ ) “तंकॅशास्त्र अध्ययन करने के पूर्व भी हम काफी सप्रमाण 
विचार कर सकते हैं, अतः विचार में प्रमाणता लाने के लिए. इस शास्त्र 
के wee “का कोई मूल्य Hel’ — za कथन की परीक्षा कीजिए | | 
४.) ज्ञान! के स्वरूप का निरूपण कीजिए, | इसके भिन्न-भिन्न “रूप? | 
` और 'मार्ग' क्या हैं ? क्या सभी ज्ञान तकशास्त्र के अध्येय विषय हैं १ - 
( ५ ) प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान में क्या भेद है ! इनमें तंकंशात्र at 
अपना अध्येय विषय कोन है ! eae 
(६) adara किसकी परीक्षा करता है--विचार की, या विषय की प 
या १ पूण रूप से प्रकाश डालिए | ; D 
(७ ) वस्तुवाद, प्रत्ययवाद और भाषावाद्‌-तर्कशात् में जो ये 
उनकी व्याख्या कीजिए | I 
omen रूप-विषयक और विषय-विषयक | 
(८) (सत्य क्या हे १ रूपविषयक और विषय-विषयक स 
भेद को समझाइए । तर्कझा् दोनों में किसका अध्ययन ब 


I. THE PROBLEM OF LOGIC. 
(1) Determine the scope of Logic, and: 
indicate the uses of its study. Does it render 
_ aman free from error ? 
(2) Can yousay that the study of Logic is 
‘useful when persons who have never studied it 
reason accurately ? Give reasons for your 
‘answer. ; 
| (3) Discuss the statement that much valid 
thought precedes the study of Logic, hence 
the study of Logic is valueless for the pur- 
. pose of valid thought. 
(4) Determine thecharacter of knowledge, 
. indicating its different forms and sources. 
: Does all knowledge come within the province 
of Logic ? gare 
(5) . Distinguish between Immediate and ~ 
Mediate Knowledge. Which of them consti- . 
tutes the proper subject-matter of Logic? ~i 
- (6). What does Logic deal with, _ with 
thought, thing or language ? Discuss fully. 
(7) Explain Realism, Cohceptualism and 
Nominalism’as schools of Logic. 


2. LOGIC AS FORMAL AND MATERIAL. 
(8) What dd you. understand by truth ?. 
Distinguish between Formal and Material 
- Truth. Which of them constitutes the proper - 
subject-matter of Logic ? "ज्वर ; 
>: (9) Fully discuss the question whether 
Logic deals only ‘with the consistency of ° 
| - thought or with truth of thought as well . 
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त्य तर्कशा्र ` रिशिष्ट ७ 
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( १० ) रूपविषयक और विषयविषयक तर्कशास्त्र में क्या अन्तर 
है ! हमारे प्रतिदिन के जीवन में उनका क्या उपयोग है! d 
. ( ११) यह कहने का क्या अर्थ है कि, "तर्कशास्त्र को केवल विचार : | 

के रूपों से मतलब है? ! a 

a ३--शास्त्र या विद्या 

 . (१२) तर्कशास्न क्या है, शास्त्र या विद्या, या दोनों १ विचार 
ARNT | . 
` (१३) amet और विद्या में क्या अन्तर है? और, समझाइए किं ` | 
TSA को Aa का शास्त्र! क्यों कहते है | a 
O AARTE का दूसरे शास्त्रा से सम्वन्ध 
K ‘tare सादश अथवा विधायक शास्त्र 21? स्पष्ट 
-समझाइए.। । E 
( १५) क्षेत्र और विधि में, ia 'मानसशा्र से किस प्रकार | 
'मित्र है ! समझाइए। Peres A 
MCR ) TARTE से तत्वशास्र का क्या सम्बन्ध है  समझाइए | 


a '५--विचार S £ 
(१७) विचार! क्या है; और 'विचार' का भाषा से क्या सम्बन्ध है ! 
(Re) प्रत्यय का स्वरूप क्या है! स्पष्ट समझाइए कि प्रत्यय 
चेते बनते हैं, व कैसे बने रहते हैं, और दूसरो पर उन्हें किस प्रकार 
Whe कर” ८ कर-सकते ह RI 7 


20 42 
त a 


27% Se 
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(10) Distinguish between Formal and 
Material Logic and indicate their uses in the 
practical affairs of life. न 

(11) What do you understand by saying 
that ‘Logic is concerned with the forms of 
thinking ?’ ` 

3. LOGIC AS SCIENCE AND ART. 
12) What is Logic ? Is it a science or an — 
art, or both ? Discuss. ; 

(13) Distinguish between a Science and.an 
Art, and explain why Logic has been called 
the Sciénce of Sciences. ‘eg 

4, RELATION OF LOGIC TO OTHER R 

2 टु SCIENCES. . > हट 

. (14) ‘Logic is a normative or regulative २. x 
science. Fully explain. l 7 
. (15) Contrast the Province and Method . 7 
of Logic with those of Psychology. i EE et 
(16) Explain the relation of Logic to 
Metaphysics. न : क 

; 5. THOUGHT. E 

(ID Explain what is meant by 5 thought, : 

and what is the relation of Thought to 


Expl 


३२६ ` ` पाश्चात्य तर्कशात्र | [ परिदिष्ट ७ | | 

_ (२०) तर्कशास्त्र का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है १ समझाइए | 

aa . ६--पद-विचार | 

ad २१ ) 'शब्द' और “पद्‌? में क्या अन्तर है! क्या वे aia के . 

` अध्येय हैं ! यदि हाँ तो केसे १ | 

(२२ ) 'पद' और 'नाम' में क्या सम्बन्ध है १ “पद? की पहचान . . 

क्या हे ! £ 2 

(२३) पदका 'विस्तार' उसकी 'गहनता? से किस प्रकार मित्र. 

है १ यह कहने का क्या अर्थ है कि जत्र एक में वृद्धि होती है तो दूसरे | 

में हात होता है; और यह कहाँ तक ठीक है ! 

(२४) व्यक्तित्रोध' मै किन व्यक्तियों का, और 'खभावबोध' © 

मे किन घमो raat! . . ज्य 

. (२५) “ व्यक्तिबोध' की दृष्टि से 'जाति’ में 'उपजातियाँ' अन्त- | 
कोप होती हैं; किंतु 'स्वमावब्रोघ' की दृष्टि से उल्टे 'उपजातिः में "जाति? . 

` चकती दे बह कैसे १, , 


r 


(२६) निम्न cat का तर्कशास्जीय परिचय दीजिए--महाविद्या- 


‘Give two examples to illustrate the errors | 
which arise from their confusion: < | 2. | 
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(20) Explain the relation of Logic to 
Grammar. 
6. TERMS. 


(21) Distinguish between Words , and 
Terms. Do-they come within the province ; 


of Logic ? If so, how ? - 

(22) Exhibit the relation between Terms 
and Names, and sum up the characteristics 
of aTerm. . l 

(23) Explain the distinction between the 
intension and the extension of Terms. What 


* isthe meaning of the statement that as the 


one increases the other decreases, and what are. 


‘the limits to the accuracy of the statement. 


(24) What individuals are contained in छ 
the denotation and what attributes are con- 
tained in the connotation of a Torm.: 

(25) “From, the denotative point of view 
the species is contained in the genus, but 
from the connotative point of view, the genus 
is contained in the species. Explain. ioe 

(26) Describe the Logical character of the 
following terms—( College; (2) Banaras Hindu, 
University; (3) the Highest Mountain ın the 
World; (4) Perfect Blindness; (5) Blind Person; 
(6) Virtue; (7) Ram Mohan; (8) Student; _ (9) 


, Spiritless. a | 
(27) Explain and distinguish between | 


collective and distributive uses of Terms. 


t 
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३२८ ् पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ परिशिष्ट ७ | 
( २८ ) इन प्रश्नों पर विचार कीजिए-- 
(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या खभावबोधक पद है? | 
| ( ख.) क्या भाववाचक पदों के मी स्वमावत्रोक और निःखमाव- | 
` बोधक दो विभाग होंगे ! वे व्यक्तिवाचक होते हैं या जातिवाचक! . | 
“ (ग) विशेषण द्रव्यवाचक पद हैं या भाववाचक ! 5 


( २९ ) ऐसा कहने में क्या दोष है कि--यह जरूर कलम है, क्योंकि... 
यह पेन्सिल नहीं है  तर्कशास्र की दृष्टि से इस उदाहरण में क्या अभि- 


` व्यक्त होता है? a 
| e 2 पट | . 
(३०) 'शात्रीय लक्षण के रूप में किन बातों का होना आवश्यक | 
है? उसकी सीमायें क्या हैं ! : 


र 2 (३१ ) सदोष लक्षण? के कितने प्रकार हव १ उदाहरण दे ` कर. , 3 


। . (३२) ga? का लक्षण क्या है ! सविस्तार व्याख्या कीजिए |. “- 
ह. CAR) पद के व्यक्तिवोध और खभावबोध से उसके 'लक्षण' का. | 
ओ- क्या सम्बन्ध है ! । E 
= (३४) इन लक्षणों की परीक्षा कीजिए 


` (क) मनुष्य बिना पाँख वाढा प्राणी है 
(ख ) मनुष्य खाना पकाने वाला प्राणी है 
(ग) मनुष्य हँसने वाला प्ररीहै | a 
( घ) चावळ एक चीज है जो भारतवर्ष में खाई जाती है | 
(ङ) विनोद्‌ का ख्याल करे और दिखाबे गम्भीरता; यही हास्य Lye 
= (च) न्यूनकोण-जिभुज वह है जिसका एक कोणन्यून हो 
(छ) मनुष्य एकनहु्तप्राणीहै ` ˆ | 
CS) समक्ोणनिसुज वह है जिसमें एक कोण सम हो, और 


हे रे ` f y- T $ z 
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(28): Discuss the following:— ४605 
(a) Are proper names connotative ? - ae 

= (b) Are abstract terms divisible into , 
connotative and non-connotative? Are they: 
singular or general ? | 

(८) Are adjectives concrete or abstract? | 

(29) What isthe fallacy in the state- | 
ment—it must be a pen, because it is not a 
pencil? Fully explain the Logical. signi- 
ficance underlying this example. : ie 

7. DEFINITION. RT 

(30). What are the formal conditions and, ° Oe 
limits of a Logical Definition ? | क 

(31) State and exemplify the various 
kinds of faulty definitions: -~ . ,. 

(32) Define ‘Definition’, and explain the 
same‘fully.. Oe) 

(33) What has the Definition of a term to: 
do with the connotation and denotation of 
the same ? = PS र > 

` (34) Test the following definitions— < 

: I. Man is a featherless animal, = | 

2. Man is a cooking animal. — 

3; Manisa laughing animal. | aS 

. 4 Rice is an article which is used as food . 
‘in India. : ; डिक क हे ioe eee 
. 5. Humour is thinking in jest while fi 

ing in earnest. __ Ree sae 

कर 6. An acute-angled triangle 

hasanacuteangle = | 


(००५4० Pn कक. 
कॉज NE 


ही: 


अधिक आवाज होती है, और जो लोहा को छोड़ सभी से अधिक चीमड़ है 


३३० ` " पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ परिशिश ७ _ 


(a) आक्सीजन एक गेस है | 
(जञ) शक्ति वह है जो गति उत्पन्न करे 
(=) समवाहु-त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसके तीनों कोण वराबर हों 
(5 ) सुख का न होना दुःख है 
(=) तांबा गुलाबी रंग का एक धातु है, जिसमें औरो की अपेक्षा 


(ट) प्राणभूत व्यापारो का योग ही जीवन है | 

- (ण) एंक अजीब मिजाज का होना हो झक्कीपना है 

(त) त्रिभुज एक aaa? जो तीन बराबर सीधी रेखाओं से | 

घिरा होता है । ; 
oim 

( ३५ ) “गास्रीय विभाजन’ के नियमों को लिखिए और उनकी 


. व्याख्या कीजिए । उन नियमों के उल्लंघन से जो दोष उत्पन्न होते हैं 
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उन्हें भी समझाइए | 
(३६) Saw और विभाजन” की. प्रक्रियाओं में क्या सम्बन्ध 
है १ areta विभाजन के उपयोग और सीमायें क्या हैं १ 


३७ ) इन विमाजनों की परीक्षा कीजिए . ` 
(क) “कलम के दो विमाग छोहे की और a o 
( ख ) 'प्राणी' के दो विंभाग--रीढ़ वाले और बेरीढ़ वाले | A 
(ग) भौतिक पदार्थः के इतने विभाग-घन, तरळ, भारी. 
और हलका । 
(a) रंग के इतने विभाग-सफेंद, कला औरहरा। . | 
(=) 'भारतीय' के इतने विभाग--घनी, गरीब, मलेरिया-रोग- ' 


ae 


अस्त और क्षय-रोग-अस्त | RE E 
( च ) 'प्रकाश' के इतने विभाग--कऋत्रिम, oe और चाँदनी । ˆ . | 


प्रश्नावली | १--तर्कशास्र का विषय ` ` ३३१. 


, 9. Oxygen is a gas. i 
* 10. Force is that which produces motion. 

11. An equilateral triangle is a triangle 
with three equal angles. 

12. Pain is the absence of pleasure. 

13, Copper is an orange-coloured metal, 
more sonorous than any other, and. the most 
elastic of any, except iron. © ` | 

14. Life is the sum of vital functions. 

15. Eccentricity isa peculiar idiosyncracy. 
, 16. A triangle isa plane figure enclosed 

_ by three equal straight lines. 
$. DIVISION. . 
(35) State and explain the rules of Logical 
Division, arid point out the faults that arise 
from their violation.. a Re 

(36) Explain the relation between Defini- 

‘. tion.and Division, and point out the uses an 
limits of the later. AS 

(37) Test the following divisions :— 

(a) Pens into Steel pens and‘Quill pens. | 
(b) Animals into vertibrate and invertibr ate. नट 
(८) Material bodies into solids, liquids, heavy = 


। and light. ES 
(ठा Colour into whiteness, blackness and: | 
: greenness. | -> pee, ex 
(e) Indians into. rich, poor, malarious, Go... . 

xs sumptive. ° | ? ).. 
(f) Lights into artificial light, red light and | 

_ * moon light. Ae EE ET, 3 
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( छ ) पद! के इतने विभाग--व्यक्तिवाचक, भाववाचक और > 
स्वभाववाचक्‌ | sine oe E 
( ज ) 'मनुष्य' के इतने विभाग---सभ्य, लम्मे, ईमानदार और. 


पादरी। 
(a) मनुष्य’ के इतने विभाग--पुरुष, स्री और बच्चे | | 
3 ` (ज) 'कुसी? के इतने विमाग-पैर, पीठ और आसन । | 
; (=) 'मनुष्यता? के इतने विभाग--शरीर, मन और आत्मा | “4 
= (5) व्याकरण! के इतने विभाग--वाक्यविचार और पदविचार | . 
(E) किताब के इतने विभाग--सदाचारी, दुराचारी और पड़ । ' | 
(ढः) ट्रेन! के इतने विमाग-लोकल और बिजली से चलने वाढी | A 
(ण) भेट ब्रिटेन! के इतने विमाग-इङ्गरैण्ड,स्काटलेंण्ड और वेल्स । | 
> (त) 'सॉप' के इतने विभाग--जहरीले और अहिंसक | . | E 
ee ( थ) 'कालेज' के इतने बिमाग- साइन्स, आई और कानून के। | 
हः ( द ) किताव के इतने विभाग अच्छी, कीमती और बेकार। | 
जि (a) मनुष्य! के इतने विभाग--दुष्ट और मूर्ख । डु 
शाक्य | क 


(३८) 'अध्यवसाय', 'शास्रीय वाक्यः और लौकिक वाक्यः मै 
क्या अन्तर है, समझाइए | इनमें तर्कशासत्र किसका अध्ययन करता है ! 


= (३९) ware में वाक्य का क्या अभिप्राय है १ वाक्य के ae 
. कौन हैं; और इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है? | Eo 
(४०) वाक्य में विधेय कितने मकार के पदार्थ हो सकते ह 


“ विधेय-पद के उद्दे श-पद॒ के साथ कितने प्रकार के सम्बन्ध हो 
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_ parts related to each other £ 


- (0 Human beings into men, women and 


- (n) Trains into local and electric. 


(s) Men into knaves and. fools. 


(39) What is meant by a Pr position in. ग 


gaa ] 5 १---तकंशात्र का विषय RR ३. 


(0) Terms into singular, abstract and conno- 


tative. 
(h) Men into civilised, tall, honest and clergy- za 
man. | cae Be 


children. | 


: (7) Chair into legs, back and seat. 
(k) Human nature into body, mind and siprit. . 


(i) Grammar into Syntax and Prosody. 
(m) Books into moral, immoral and clever. 
(0) Great Britain into England, Scotland and oe 
Wales. er यी 
(p) Snakes into, poisonous and harmless. ag 
(०) Colleges. into Science, Arts and Law 
Colleges. aoe 
(r) Books into good, expensive and worthless, — 


© 9 PROPOSITION. © | 
(38) ; Distinguish carefully. ; between a 


‘Judgment, a Proposition and a Sentence; and 
explain what does Logic deal with, = = = 


‘Logic ? What are its parts, and 


(40): What do you 
and Predicables; how 
lation 


३३४ पाश्चात्य तकशात्र . ` [ परिशिष्ट ७ 


(४१) सविस्तार समझाइए कि “वाक्य के अभिप्राय का क्या. 


अर्थ है| 


(४२ ) विधान के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त क्या ह! किस leat: 


` को आप ठीक समझते हैं ! 


(४३ ) ALA विधेय के पदार्थों की, तथा उसके सम्बन्धों की 


जो अलग-अलग सूची बनाई है वे एक दूसरे से किस प्रकार 


भिन्न हैं ! उदाहरण दे कर सम्बन्धो. के शास्त्रीय महत्व को. 


-समझाइए। 


(४४) वाक्य के “यथार्थः और 'शाब्दिक' अन्तर के विचार में : 


विधेय पद के सम्बन्धो का विचार किस प्रकार अन्तगतं 
होता है ! 


(४५) वाक्य कितने प्रकार के हैं? उनमें परस्पर - क्या 


सम्बन्ध है १ 


( ४६ ) एकवचनात्मक वाक्य का अंश? क्या है १ इन शब्दों के: 
प्रयोग में जो भ्रामकता है उसे साफ समझाइए--'कुछ', 'कोई?, समी? 


Pre’, 'बहुतेरे', और अधिकांश! | 
(४७) 'बलावल की दृष्टि ` से हेतुफलाश्रित वाक्य. का क्या 
स्थान है ! 

(४८ ) क्या यह कहना' ठीक है कि सभी वाक्य विघानात्मक और 
निरपेक्ष ही होने चाहिए ! 

(४९ ) वाक्यो में विधेय पद के “अंश! का निश्चय कहाँ तक हो 
` सकता है १ इसके सिद्धान्त की परीक्षा कीजिए | 


(५० ) “वाक्य में पदों के विस्तार से क्या समझते हैं १ सिद्ध. | 
कीजिए. कि विधेयपद का विस्तार वाक्य के “गुण! पर निर्भरं . | 


करता है | 
(५१ ) 'मेद-सूचक वर्ग” बनाइए, . और उसे स्पष्ट समझाइए 
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“३३५. | 
i Es AD Fully explain what do you mean by 
_ ‘the Import of Proposition. | | 
» = (42) What are the theories of Predica- 
tion? Which theory do you think to be right ? 
_ (483) What distinguishes Aristotle’s list of 
_ Predicables from his list of Categories? Ex- 
plain, with illustrations, the scientifically 
important implications of the former. ° 
(44) Have the Predicables anything to do 
_ with the distinction between Real and Verbal - 
.. Proposition. ? | 16 ghee he 
.. (45) How many kinds of Propositions are ; 
: there ? What is the mutual relation amongst . | È 
them? i i 
~ > (46) What is the Quantity of the Singu- | ह 
_ lar Propositions ? Bring out clearly the am- __ 
© biguities attaching to the words. “Some”, 
“Any”, “All”, “Few”, “Many” and “Most”, ॑. 
' (47) What is the modality of a hypothe- . 


© tical proposition? सा त 
=- (48) Isit correct to say-that all proposi- | 
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| १०--अजुमान ८ 
(५२ ) अनुमान क्या हे १ अनन्तरानुमान ओर परपरानुमान A क्या 
भिन्नता है ! सोदाहरण व्याख्या कीजिए । 

(५३.) (क) 'विरुद्ध वाक्यों? के सहारे. सिद्ध कीजिए, कि दोनों.के 
- दोनों 'उपमेदक वाक्य एक साथ असत्य नहीं हॉ सकते । य 

( ख ) “उपमेदक वाक्यों' के सहारे सिद्ध कीजिए, कि दोनों के दोनों 

“Seq वाक्य? मिथ्या हो सकते हे | | 

(५४) क्या एक ही वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्भब | 

है! यदि हाँ, तो कितने प्रकार से ! उन विधियों के नाम और संक्षिप्त 
परिचय लिखिए । í 
( ५५ ) अनत्तरानुमान के स्वरूप का निरूपण कीजिए। क्या यह ; 

2 सचमुच अनुम्तान की कोटि में आता है ! ; E 
. (५६ ) “सम व्यत्ययः और "विषम व्यत्यय' में क्या अन्तर है! क 
~o निषेध-मुख से व्यत्ययः क्या है! 20 
E sw) 'परिवर्तित-व्यत्यय' और 'विपर्यय” में क्या अन्तर है! 
ये परंपरानुमान के रूप हैं, या अनन्तरानुमान के १ क्या समी 
a के परिवतितं-व्यत्यय और विपर्यय होंगे ? उदाहरण दे कर 
समझाइए | न 
WEE) “विपर्यय? क्या है १ इसके कितने रूप हैं १ वास्तविक | 
उदाहरण दे कर समझाइए। ुँ 
(५९ ) “ओ' वाक्य का व्यत्यय करना, और “ई? वाक्य का परि- 


अ्नावही] ` ` ` १--तकंशास्र-का विषय | Se २७ 
10, INFERENCE, . | 


(52) What is meant by Inference? Ex- 
plain, illustrate and examine the distinction 
between Immediate and Mediate Inference. 

(53) (a) Prove by means of the contradic: 
tory propositions that the sub-contrary pro- 
positions both cannot be false. ~ OR ले 

र (b) Show by means of the sub-contrary. 
. ' propositions: that the contrary propositions 
may: both:be false. epi an 
. (54) Is it ever possible to derive a conclu- 
sion from: a single premise ? If itis, name ge 
- and define the different ways of doing it.. - 
=. . (55) Indicate the character of Immediate - oe 
_. Inference. Can it properly be regarded as डन आरळ 
an inference ? tah दळ es 
; _ (06): Distinguish between Simple Conver- 
=- -sion and Conversion by. limitation. “What is ऊत 
+ 7 Conversion by Negation $ MRT he: 
. (87 Distinguish between Contraposition | . 
८, and Inversion. Are they forms of mediate | 
oF immediate inference ? Can every proposi- 
Olustrate '. 


. ‘tion be contraposed or inverted ? 


s 
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( ६१ ) न्यायवाक्य क्या है स्पष्ट समझाइए | व्यायवाक्य की रचना 

क्या है! इसके कितने प्रभेद हः. 
(६२ ) आरस्तू के मत से न्यायवाक्य की तर्कप्रणाली का मूलभूत 
सिद्धान्त क्या है १ समझाइए । | | | 
(६३ ) न्यायवाक्य के कितने अवयव होते हैं! उनके क्या नाम. 
हें, और क्यों ! a 
(६४) न्यायवाक्य में कितने पदों का प्रयोग होता है? यदि उनकी ' | 
2 संख्या में न्यूनाधिक हो तो क्या हानि ! न्यायवाक्य के अवयबों में उनके | 
| [न की क्या अवसा है! " | > 
(aX) न्यायवाक्य में हेतुपद्‌ क्या काम करता है! यह | 
समझाइण कि हेतुपंद को कम से. कम एक बार सर्वाशी होना क्‍यों . | 
आवदयक है | A 
(६६) “्यायवाक्य हेतुफलाशित-स्वरूप का होता है?--इसका | 
क्या माने साफ-साफ लिखिए | सिद्ध कीजिए कि असत्य वाक्यों के आधार: 2: 
पर भी सत्य निष्कर्ष निकल सकता है । सत्य वाक्यों के आधार पर क्या. | 
असत्य निष्कषं निकल सकता है १ | 
( ६७ ) न्यायवाक्य“के क्रम का क्या अर्थ हे 'क्रमों' की संख्य 
' क्या है! उनकी अपनी-अपनी विशेषतायें और प्रयोग क्या हैं १ 


ओ (३८) न्यायवाक्य का संयोग” क्या है ! संभव (योग कितने 
छ "संभव? और fea’ संयोगों में क्या अन्तर है ! १ 
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(61) Fully explain what is Syllogim, and 
how it is constructed. How many kinds of 
Syllogism are there ? 

(62) What, according to Aristotle, is the 
basic principle of Syllogistic reasoning ? 
Fully explain 

(63) How many propositions are there in 

‘a Syllogism ? What are their names, and . 
Why ? 1 

(64) How many. terms are there in. a. 

. Syllogism ? What is the harm if they ar 
more or less ? Is there any definite arrange- 
ment of their locations in the Syllogism ? 

(65) What is the function of the “middle 

. term” in,a Syllogism ? Explain why the 
middle term should be distributed atleast once. 


(66) Clearly explain what do you mean 
bythe ‘hypothetical character of syllogism रया 
Show that false premises of a syllogism may . 

. lead-to a true conclusion. Can a false conclu | 
sion be derived from true premises ? ae 
= (67?) What do you mean by a Figure? 
५ How many Figures arethere? Indicate the - 
` --peculiarities and uses of the different Figures. २. 
(68) What is a mood? How many pos- 
gible moods are there ? Distinguish between २ 
_ ‘possible’ and ‘valid’ moods. . _ 
‘ (69 In what different ways can the valid 
_ Moods be determined ? Ex 
आओ (10) Can a conclusi 1 
wo particular pr 


+ 
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क 


(७१ ) न्यायवाक्य में पदों के विस्तार के सम्बन्ध में जो साधारण 
नियम हैं उनका उल्लेख करके उन्हें सिद्ध कीजिए, | ट 

(७२ ) कुछ तर्कशास्त्रियो ने विचार किया है कि प्रत्येक न्यायवाक्य- 
क्रम अपने-अपने खास लक्ष्य की सिद्धि करते . हैं--यह कहाँ. 
तक ठीक है ! | | 

. निम्न बातों के लिए, कौन 'क्रम' अधिक उपयोगी है--( क ) प्रतिवादी 

के निष्कर्ष का खण्डन करने के लिए, ( ख ) किसी निषेधात्मक निष्क. 
` की स्थापना के लिए, ( ग ) सामान्य निष्कर्ष सिद्ध करने के लिए ! 


( ७३ ) पहले क्रम Ñ , 'ओ'-'ओ'-'आ', तीसरे . RR? में 


'आ!-'ए?-'इ?, और चोथे "क्रम! में mw- Soke संयोग क्‍यों असिद्ध | 


होते हैं १ 


' (७४) निम्न अवस्थाओ में किसी न्यायवाक्य के विषय में क्या 


निश्चय. किया जा सकता है (क) यदि एक ही पद एक ही बार . 


सोशी हो, (ख ) यदि एक ही पद दो वार सर्वाशी हो, (ग) यदि 
केवल दो पद्‌, एक-एक वार, सवांशी हो ! 


७५ ) 'शद्ध-हेतुफलाश्रित न्यायवाक्य' से क्या समझते हैं ? उसकी 
शुद्धि-अशचद्धि की परीक्षा कैसे की जाती है वास्तविक उदाहरण 'दे कर 
SARL, और उसे "निरपेक्ष? रूप में छे आवै । 


( ७६ ) न्यायवाक्य की परीक्षा करने की कौन-कौन सी विचियाँ 
'हैं ! 'रूपान्तर-करण' की विधि क्या हैं! उदाहरण दे कर समझाइए | 


(७७ ) 'ए'-'आ*'ओ? (ए-आर-“ए 'ओ!-'आ?-'ओ' ; 
'आ'-'ए,-'ए,--इन न्यायवाक्यों के वास्तविक उदाहरण उन 4 
' दीजिए जिनमें ये सिद्ध होते हैं, और उन्हें पहले क्रम मे ले आइए। . i 


| 7 - 
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(71) State and prove the General Rules 
that relate to the distribution of terms 
' in a Syllogism 

(72). Explain—‘Logicians’ have thought 
that each figure was best suited for. certain 
special purposes’. Which figure is most conve- 
nient (a) for overthrowing an adversary’s con- 
clusion, (6) for establishing a negative con- 
clusion, (c) for proving a universal conclusion ? 


(73) Wherefore is OAO invalid in Fig. I, ° 
AEI in Fig. III and AII in Fig. IV 


(74) What can be determined respecting . i 


a Syllogism under each of the conditions— 


(a) When only one term: is distributed, 
and that only once ae 

(6) When only one term is distributed 
and that twice 

(c) When two terms only are distributed 
each only once ? 


(75) What is a Pure Hypothetical Syllo- ` 
.gism ? How do you test it? Give concrete 
examples, and reduce it tothe Categorical 
form. ; i 
. (%6) What are the different methods of. 

“testing Syllogism ?. Explain and illustrate 

` the method of testing Syllogism by Reduction. . 
(77) Give concrete examples of EAO, — 
' EAE, OAO and AEE in the Figures in which 


_ ‘they are valid, and reduce them to the First Si 5: 


Figure 
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( ७८ ) न्यायवाक्य के साधारण नियमों से इनकी सिद्धि कीजिए-- 
(i) यदि 'उद्देशवाक्य' निषेधात्मक हो, तो हेतुपद्‌ केवळ एक वार 


` सर्वाशी होता है । . 

di) चोथे 'क्रम' में कोई आधारवाक्य विशेष-निषेधात्मक नहीं | 

हो सकता है, और न निष्कर्ष सामान्य विधानात्मक हो सकता है । | 

(iii) यदि आधारवाक्य में 'वि' विधेय हो, तो उद्देशवाक्य विधा- | 

- `  नात्मक ही होगा | और यदि आधारवाक्य में 'ॐ विधेय हो तो निष्कर्ष | 
Se सामान्य विधानात्मक नहीं हो सकता | a 
(iv) सिद्ध न्यायवाक्य-संयोग में यदि हे दो वार सर्वाशी दो, - 

तो उसके दोनों आधारवाक्य सामान्य होंगे, और निष्कर्ष विशेष 


- होगा .। | 
„ (र) निषेधात्मक “संयोगः में, विधेयवाक्य विशेष-विधि नहीं हो , 
सकता] . NR: | 
. (रा) जिस न्यायवाक्य का उद्देशवाक्य सामान्य-निषेधात्मक है उसका 


ferent मी ( यदि संयोग' “मन्द? न हो ) वैसा ही होगा | 


- (vii) यदि उद्देशवाक्य में 'उ' विधेय हो, और विधेयवाक्य में 
“बिः उद्देश हो, तो निष्कर्ष सामान्य-विधि नहीं हो सकता | 


(vili) पहले San’ में, निष्कर्षे का “गुण? विधेयवाक्य के अनुकूल >> | 
होगा; और “अंश' उद्देशवाक्य के | a 


$ Gx) यदि एक भी आधारवाक्य विशेष हो, तो हे दो बार सोशी 3 
ae हो सकता | , 


(=) केवळ तीसरे क्रम में ही, 'ओ' बिधेयवाक्य हो सकता 
और, केवळ दूसरे 'क्रम' में ही वह उद्देशवाक्य हो संता ह] 
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(78) Prove the following by the general. 
syllogistic rules— RER डे 

(i) If the minor premise be negative, the 
middle term is but once distributed. 

(ii) In the Fourth Figure neither of the 
premises can be particular negative, nor the 
conclusion universal affirmative. Ste 

(iii) When the major term is predicate 
in its premise, the minor premise must be 
affirmative; also when the minor term is pre- 
dicate in its premise, the conclusion cannot 
be universal affirmative. 

(iv) If the middle term be twice distri- 
buted in useful Moods, the syllogism has uni- 
versal premises and particular’ conclusion. ` 

(v) In a negative Mood, the major premise 
cannot be particular affirmative. . 

(vi) Ina syllogism. with the minor pre- 
mise universal negative, the conclusion ( un- 
less weakened ) must also be the same. 

(vii) The conclusion cannot be universal 
affirmative, when the minor term is predicate 

in the minor premise and -the major term 

~ subject in the major. _ र LS 
- » (viii) In the First Figure the conclusion . i 
must have thé quality ofthe major and the è 
quantity of the minor premise. 7 

= (ix) The middle, term cannot be distri, 
‘buted twice when a premise is particular. ae 
(a) An O proposition can be the major 

premise only in the Third Figure, and the 

= minor premise only in the Seconds: ०७५१ 


बा, a 
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(xi) निष्कर्ष से कम :से कमः एक : 'पद' अधिक आधारवाक्या म... 
ar सवांशी होता है। ' ¦ उ 
Tee (xii) निष्कष में जितने पढ्‌ सवांशी हों उससे दो से अधिक पद. 
. आधघाखवाक्यों में सवोशी.नहीं हो सकते | ली oie 
ARS (xiii) आधारबाक्यों में' “सवांशी? पदों की संख्या निष्कर्ष मे. - 
- “_ _ वैसे पदों की संख्या से एक से अधिक नहीं हो सकती ।. 
a . (ण) यदि उद्देशवाक्य निषेधात्मक हो, तो विधेयवाक्य अवश्यमेव | i 
| ` ` सामान्य होगा; और यादि ` विधेयवाक्य विशेष हो तो उद्देशवाक्य अवश्य- | 
. _ मेव निषेधात्मक होगा | i 
eas : | (७९ ) हेतुफलाभ्रित-निरपेक्ष न्यायवाक्य के मूळ नियम क्या हैं! 
उन्‍हें प्रमाणित ` ARTI , उनके उल्लंघन से क्या दोष उत्पन्न होते हैं १ 
ये दोष निरपेक्ष न्यायवाक्य के किन दोषों के समकक्ष हैं? उदाहरण न. ; 

o (८० ) विधायक! और 'विघातक' हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष sara 

_ वाक्य क्या हैं ! वास्तविक उदाहरण दे कर समझाइए। - ' ras 
2 (८१ ) वैकल्पिक निरपेक्ष न्यायवाक्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए | 
उसके भिन्न रूपों को दिखाइए, तथा उनके नियमों को. सकार 
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(xt) There must be at least one more term 
distributed in the premises than in the con-. 
: clusion. 
(xii) The number of distributed terms in 


the premises cannot exceed those in the- con- 
clusion by.more than two. : र क” 
(xiii) The number of undistributed terms. 
in the premises cannot exceed those in the 
conclusion by more than one. . । ae 
(viv) A negative minor premise necessi- 
, tates a universal major, and a particular | 
‘major premise precludes negative Minor, - .. 
(79) Prove the rules of inference applica- | 
ble to Hypothetical Categorical Syllogism टु 
._ What fallacies arise from this violation ?‘ To | 
` what Categorical fallacies do they corres- | ee 
. pond ? Illustrate your answer. Ney 
(80) Explain and. illustrate the Modus २ 
 '' Ponens and Modus Tollens .of Hypothetical र 
' Categorical Syllogism. ; 3 
(81) Explain the nature of Disjuctive 
Categorical Syllogisms. Exhibit their differ- me 


> 


(82) Explain and illustrate the 
Dilemmatic’argument, what are © 
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(८४) गलत 'मेण्डक प्रयोग को किन विधियों से परात कर. | 
सकते हैं १ इसी सिलसिले में बताइए कि, प्रस्याख्यानविधि' क्‍या है।. -. 
एक वास्तविक उदाहरण-ले कर उसका प्रत्याख्यान कीजिए । "व्या 

(८५) क्या मिश्र-व्यायवाक्य अनन्तरानुमान के रूप कहे जा सकते « ; 

` हैं १ पूर्ण विवेचन कीजिए । त 
(८६) संक्षित-न्यायवाक्य' क्या" है ! 'संक्षिप्त-न्यायवाक्य के : 
रूप? से आप क्या समझते हैं १ उन रूपों को स्पष्ट दिखलाइए। | 
ae (८७) 'युक्ति-माला' क्या है! 'उपकारकः और 'उपकृत? a | 
, वाक्य में क्या अन्तर है ? 'उपकारक-गामी' और “उपक्कत-गामी' युक्ति | 
j मालाओं के अन्तर को समझाइए | E 
, (८८ ) 'अनुलोम-युक्तिमाला' क्या है! यह कितनी तरह की | 
- होती है ! प्रत्येक के वास्तविक उदाहरण दीजिए। O e 
 . ` (८९) प्रतिलोमऱ्युक्तिमाळा' क्या. है? यह कितने प्रकार की | 
3 होती है १ उदाहरण दे कर समझाइए। - ती 
१ (९० ) शास्त्रीय अनुमान में किस बात की पूर्ति होनी चाहिए ! | 
न्यायवाक्य' क्या शास्रीय अनुमान का रूपहै? | 
(९१) “न्यायवाक्य के विरुद्ध जो यह आक्षेप लगाया जाता है 
कि इसमें स्वाश्रय-दोष है, उत्तकां कारण वात को ठीक न समझ सकना 
है?-विवेच्नन कीजिए | ' 


,. (९२ ) “सभी अनुमान विशेष से विशेष का a ana 
x a की परीक्षा कीजिए | 3 होता है, इस क 
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(84) What are the different ways of refu- 
ting a faulty: Dilemma? Fully explain in 
this connection what do you mean by ‘Rebut- 
ting a Dilemma.’ Take a concrete: example 
of the Dilemma and rebut it. ; 
(85) Are mixed syllogism forms of Im- 
mediate Inference ? Discuss. . ; 
(86) - What is an Enthymeme ? What do 
“you mean by the Order of an Enthymeme ? 
What are the different orders ? 
(87) What is meant by a ‘Train of Syllo- 

‘ giste Reasoning ? Distinguish between a 
Prosyllogism and an Episyllogism, and bet- 
ween a Prosyllogistic Train and an Episyl- 
logistic Train. . ae ; 

आओ (88) What isa Sorites ? Exhibit the differ- . 

. ` ent kinds of Sorites, and give a concrete 

example of each. ee 

(89) What is an Epicheirema १ Explain | 

the different forms of Hpicheirema, illustrat- _ | 
ing your answer by examples. Sas 22 a A 


ee) या what does Logical Inference — ह = 
consist ? Is the syllogism a form of Logical 
Jpference? © Ana 2 लक र 
५ (9) “The charge against the Syllogism 
ae that it involves the «petitio pri is fo 
E  edona misunderstanding.” D nae 
. (92) ‘All inferenc m 
cula Test this statem 
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( काले अक्षरो मै छुपे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाये है) 


अकतृक वाक्य । ८६ 

अकबर । :८१ 

` अच्छी हिन्दी । १० 

अतिव्यात, लक्षण | ३५. 

, अतिव्यात्ति । ६५ ` 

अधिक | .८४ 

अध्यवसायं:| २२, २४, ७७ 

.. अध्यवसायं की सम्बद्धता | २७३ . 

अध्यवसाय में प्रक्रिया | २७१ 

अध्यवसाय या वाक्य । ९० 

'अनन्तरानुमान | १२० 

अनन्तरानुमान और परंपरानुमान | 
:,. “१२१. :, 
'अनन्तरानुमान से इन नियमों का 

सम्बन्ध | २८२ 

अनुक्तांश:वाक्य | ९०. 

अनुचित :विधेय | १७६, १७७, 
१८०, १८४, १९१, १९२, 
१९७ 

अनुज्ञात्मक वाक्य | ८० 


` अनुमय संक्षिप्त युक्तिमाल । २६२ 
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अनुभय FHS | २६४ 
अनुमान | २०, २१, २२, २३ 
अनुलोम । २५४ | 
अनुलोम युक्तिमाला | २५५ . 


. अनुलोम विधि | २०२ 


अनेक | ८४ 


- अनेकरान्दात्मक | ५० 


अन्त्य जातिः। ६० 
अन्य साधारण वाक्य | ८५ 
अन्योन्याश्रय-दोष | ६७ _ 
अमाव | ५४ ` 

अभाव पद्‌ । ५५ 
अमावात्मक विभाग | ७५ 
BAS २२२ 


N 


` : अमेरिका | ४८ . 
` अपवादांशं | ९९ | 
:. अपवादात्मक वाक्य ।. ८६, ९९ `, ` 


अपूर्णं विपर्यय | ३५ 

अरस्तू । २; ३०, २०० ` | 
अरस्तू ओर गोक्लेनियस.1 २,९ ` 
अरस्तू के मत से | Wo ` 
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अलवर्ट स सँग्नस्‌ | २७ ' आ-नि-आ । १०९ i 
अल्कार-दोष | ६७ | आ-नि-ई | १०९ 
अलेंगिक । १२३ आप्तवचन | २०-३ 
अल्डरिच । ३७ आमिधार्मिक विभाग । ६९, ७१ 
अवगति-क्षेत्र | ६१, ७४ . थोमसन, SPIT | ११० 
अवस्था । ७८ 3 आवश्यक मात्र | २२१ 
अव्यय | ७७ Oo o आवष्यकाधिक | २२१ 
अव्यवहित अनुमान | १२३ आ-वि-आ, समव्यातिक | ११२ 
अन्यात विभाग | ७२ आ-वि-ई, विषम व्यातिक | ११२ 
अव्याति-दोष । ६६ आ-वि-आ | १०९ 
अंश की दृष्टि से | ९२ आ-वि-ई | १०९ 
: असमूहवाचक । ५२ “ आश्रय-आशित का सम्बन्ध | ९६ 

असर्वोशी | १०५ । आसन्न उपजातियाँ | ७३ | 
असर्वोशी हेतु | १७९ आसन्नजाति-आसंन्नउपजाति | ५९ | : 
असाधारण | ६५ - आस्था की दृष्टि से) ९२ रभ 
असाधारणता । ६४ ere a 
अस्वमाववाचक | ५७ इच्छार्थ | ८० 5 
आ। १०१ : इञ्जीनियरिङ्ग | २९ ` oo 
आउ ओवि Wet इनहीं | १०४ MRE 0 
आकस्मिक | ६२ Zl १०१ | 
आकस्मिक धर्म 1६३, ७९, १०४ ई-नि-आ | १०७ ; टर 
आठ रूपों की स्थापना । १०८ ELLE | १०९ क्र 
आधारवाक्य | २४, १२० ई-वि-आ | १०९, ११३, ११४ ` 
आधारवाक्यों के सम्भव संयोग | . >. 

pi १६० उत्तम'क्रम | २०० | 

age आनन्तर्य | ८८ - उत्तम संयोग | २०० « ee 
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उदाहरण । १५१ 


उद्देश | ८०° | 

उद्देशवाक्य | १४८, १५३, १५४ 

-उद्देशपद के सम्बन्ध में विधेयपद | 
७८ 

उद्देश्य-विधेय-संयोजक | ४० 

उपजाति | ४७, ७९, १०४ 

उपजातियों में बॉट देना | ७० 

उपकारकगामी युक्तिमाला | २५६ 

उपकारक न्यायव्राक्य । २५५ 


` उपक्कतगामी युक्तिमाला । २५५ 


उपकृत न्यायवाक्य | २५५ 
उपनय । १५१ 


. उपनियम, MANFA | २२६ 


उपपत्ति । १५२ 

उपभेदक | ११६ 

उपभेदवन्ता | ११८ 

उभय संकुल | २६५ 

उभय संकुल संक्षि प्रतिहोम 
न्यायमाला | २६५ 

उभय सम्बद्ध । १२२ 

ऊहा | २२, २४, 

ए॥ १०१ 

एकरान्दात्मक | ५० 


' एण्टिस्थेनेस | २८९ . 


=. 


अनुक्रमणो ; - ३५१ 


पथेन्स नगर की माता | २४६ 

पुपिमेनाइडेस । २७८ 

ऐँम्पसन । २४२ ` 

Tag | १०६ 

एकवचनात्मक वाक्य | १०० : : 

कभी नहीं | ८४ 

कम से कम कुछ । ९७ 

क्रम। २८ t 

कला | २८, २९ 

कल्पना | २८९: 

कल्पनावाद । ७, ८ 

काकोरी की डकेती । २८८ 

कामेस्ट्रेस्‌। १८२, १८४, १८६, 
१९९, २०५, २१०, २२३ 

काभथ रीड । १५२ 

काल । ७८ 

कुछ | ८४ 

कुछ ही। ९७ 

कुरान १२४२ . 

केलारेण्ट । १७७, १७९, १९९ 
२०४, २०५, २०८, २१३, 
२२३ 


केवल, सिफ ही । ८५ | 


केसारे। १८३, १८४, १८६, १९९ 
२०४, २०९ 


- केसारो । २२३ 
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` कोई कोई । ८४ 

' कोई मी | ८४ 

'कामेनेस | १९४, १९७, १९९, 
२०८, २१७, २२०, २२१, 
२२३ 

कोई मुश्किल से | ८५ 

'कोलम्बस । ४८ 

क्रम | १५९ 

क्रिया | ७८ 

क्रीट । २७८ 

रुण । ७८ 

रुण आर अंश दोनों की सम्मिलित 
दृष्टि से | ९० 

गेलेनियन क्रम । २०१ 

'गोक्लेनियस के मत से | २५८ 

घटकपद्‌ः।`१२३ . 

चतुथक्रमसिद्धसंयोग | १९७ 

चित्रीकरण की समीक्षा । ११५ 

चतनाः॥ ३२, ३४ ` °, 

जाति 1:४७, ७०, ७९ 

जाति-उपंजाति | ५७ 

जातिवाचक | ५० 

जिब्राल्टर । २९२ 


| जेवन ।:२७४ 


ज्योतिष शात | २, ११ 


TTL १९, २०, २२ 
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जापक वाक्य | १०४ 


झूठे हैं का कुतर्क | २७७ 

डाक्टर मार्टिनिड । ८९ 

“डिकोटोमी” | ७४ 

“डक्टम डी ओम्नि एट नल्लो | 
२८५ 

डी० मोरगन । २८२ 

तदात्मभाव । २७०, २७१, २८५ 

तद्भिन्नपरिहार | २७०, २७२, 
२७५, २८५ , 


` तकशास्र आर तत्वशात्र | ३४ 


तकशास्त्र के लक्षण | ३५ 
THU या तर्कविद्या | २८ 
तर्केशास्र-सोन्दर्यशासत्र-कतेव्यशासत्र- 

. मानसशास्त्र | ३२ « 
तासय की दृष्टि से । ९२, १०२ 
तीन धम | ६२ 


तृतीय क्रम सिद्धसंयोग | १९०, १९७ | 
दारीई । १७६, १७९ १९९, २०६, .. 


२०८, २१०: | 
दाराती । १८७, १९३, १९९. 
२०६, २१२, २२२, २२३ 


दातीसी । १८८, १९३, १९९, २१४ ` | 
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दीमारीस | १९०, १९३, १९० 
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